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इस पुस्तकमाला का उद्देश्य सजग पाठक को आधुनिक हिन्दी 
साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों, साहित्य विधाओं और 
विशिष्ट प्रवृत्तियों का परिचय देना है । इसके अन्तर्गत प्रसाद, 
निराला, पन्त, प्रेमचन्द आदि साहित्यकारों; छायावाद, 
प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि साहित्य प्रवृत्तियों; उपन्यास, 
कहानी, नाटक, आलोचना आदि साहित्यिक विधाओं पर 
सम्प्रति कुल बारह पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं। प्रत्येक 
पुस्तक विषय के अधिकारी विद्वान से लिखाई गई हे, और 
इस बात का पुरा ध्यान रखा गया है कि वह संक्षिप्त होते 
हुए भी न्यून न हो तथा गम्भीर होते हुए भी गरिष्ठ न हो। 
इस माला को हर तरह से लोकप्रिय एवं सर्वजन सुलभ बनाने 
का प्रयास है। 

-भ्म्पादक 





निवेदन 


सन्‌ १६४५ के दिसम्बर के महीने की वात है । मैं महाकवि To सूर्यकान्त 
त्रिपाठी निराला का अतिथि होकर, चार दित तक उनके जीवन और व्यक्तित्व का 
निकट से अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त करके धन्य हुआ था । उस समय उनके 
साधना-पूत जीवन और व्यक्तित्व का जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा वह मैंने एक 
संस्मरणात्मक लेख में व्यक्त कर दिया था और वह लेख हिन्दी में निरालाजी पर 
लिखे गये लेखों में विशिष्ट माना गया था। लेकिन मन भरा नहीं था। उनके 
साहित्य को जब बार-बार पढ़ा और अधिकाधिक गहरा उतरता गया तो पाया कि 
आधुनिक युग में रवीन्द्र का सौन्दर्य-बोध, कवीर का फक्कडपन और तुलसी का 
लोक-मंगल एक साथ इस महाकवि के साहित्य में अनायास अनुस्यूत हो गये हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक में मैंने निरालाजी के काव्य का मूल्यांकन इसी दृष्टि से किया है। 
कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं, जिनका जीवन तो महान नहीं होता पर 
साहित्य महान होता है। इसके विपरीत कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं, जिनका 
जीवन महान होता है पर साहित्य महान नहीं होता; किन्तु कुछ साहित्यकार ऐसे 
भी होते हैं जिनका जीवन और साहित्य दोनों ही महान होते हैं। निरालाजी ऐसे 
ही साहित्य-स्रष्टा थे । उनका जीवन और साहित्य दोनों असाधारण ऊँचाई लिए 
हुए हैं। यदि यह कहें कि उनका जीवन उनके साहित्य से भी कहीं अधिक ऊँचा 
था तो अनुचित न होगा । सच तो यह है कि वैसा जीवन जीकर साहित्य-साधना 
करना असंभव-सा प्रतीत होता है । जैसे महात्मा गांधी के बारे में आइंस्टाइन की 
यह टिप्पणी सही है कि भावी पीढ़ियाँ कभी यह विश्वास नहीं करेंगी कि कोई 
महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति भी संसार में रहता था वैसे ही निरालाजी के बारे में भी 
यह विश्वास करना कठिन हो जाएगा कि ऐसा कठोर जीवन जीकर उच्चकोटि का 
साहित्य-सुजन करने वाला कोई ऐसा सिद्ध कवि भी हुआ होगा। 
हाल ही में सान्ध्य काकली' नाम से उनकी अन्तिम कविताओं का एक 
संग्रह और प्रकाशित हुआ है । यथास्थान उसका उल्लेख करके बाद में “पुनश्च: 


हि.” शीषंक के साथ उस पर भी प्रकाश डाल दिया गया है, जो प्रस्तुत पुस्तक की अपनी 

>”. विशेषता है । इस दृष्टि से यह पुस्तक निराला पर प्रकाशित अब तक की सभी 

E7 पुस्तकों से अधिक पूर्णता लिए हुए हँ । 

Bre अन्त में मैं राजकमल प्रकाशन लिमिटेड की संचालिका श्रीमती शीलासन्धू 
और इस पुस्तक-माला के सम्पादक बन्धुवर डा ० इन्द्रनाथ मदान के प्रति हादिक 

ह आभार प्रकट करता हूँ जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन के फलस्वरूप मैं महाकवि 


निराला के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर प्राप्त कर सका | किमधिकम्‌ 
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१ 
जीवन-रेखा ओर व्यक्तित्व 


सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' का जन्म वंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल 
रियासत में माघ शबल एकादशी संवत्‌ १६५५ तदनुसार २१ फरवरी १८६६ 
को हुआ था ॥ कहते हैं कि जब उनकी मानसिक स्थिति कुछ डाँवाडोल रहने 
लगी तो उन्होंने माघ शुक्ल एकादशी को बदलकर माघ शुक्ल पंचमी कर दिया। 
तबसे उनका जन्मदिन वसन्तपंचमी को ही मनाया जाने लगा। जन्म-तिथि ही 
नहीं उनके नाम और उपनाम भी अपने पीछे रहस्य छिपांये हुए हैँ । अनुश्रुति 
है कि उनकी साता सूरय का ब्रत रखा करती थीं। उसके फलस्वरूप ही निरालाजी 
का जन्म रविवार के दिन हुआ था । इस कारण उनका नाम सुर्जेकुमार रखा गया 
था । कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्म महावीर हनुमान की पूजा के दिन 
मंगलवार को हुआ। चूँकि उनके पिता महावीर के भक्त थे । आराध्य की पूजा 
के दित उत्पन्न पुत्र का नाम तेजस्वी होना चाहिए, यह सोचकर पंडित ने उनका 
नाम सुजंकुमार रखा। लेकिन सन्‌ १६१७-१८ के लगभग उन्होंने जन्म-तिथि 
की ही भाँति अपने नाम को बदल कर सूर्यकान्त त्रिपाठी कर लिया। ओर 
उपनाम 'निराला'? यह उनके 'मतवाला-मण्डल के सदस्य होने पर उनके नास 
के साथ जुड़ा । 'मतवाला/ में स्वच्छन्द छन्द की कविताओं के प्रकाशन के लिए पत्र 
के नाम 'मतवाला” के वजन पर “निराला उपनाम बड़ा उपयुक्त रहा । इस प्रकार 
वे सुजेकुमार से सूर्यकान्त त्रिपाठी और सूर्यकान्त त्रिपाठी से सूर्यकान्त त्रिपाठी 
“निराला हुए। 

निराला के पिता का नाम पण्डित रामसहाय त्रिपाठी ओर माता का नाम 
रुकिमणीदेवी था । वे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गाँव के निवासी 
थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश से नौकरी की खोज में कलकत्ते जाने वाले अन्य लोगों की 
भाँति अपने भाई रामलाल के साथ कलकत्ते में जाकर पुलिस के सिपाही बन गये 
थे। हट्टे-कट्टे लम्बे डील-डौल के धनी वे दोनों भाई तरक्की करते-करते गवनेर 
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के अंगरक्षक बन गए और एक बार जब गवर्नर दौरे पर महिषादल गये तो राजा 
ने उन दोनों को गवर्नर से माँग कर उन्हें १०० सिपाहियों का जमादार और राज्य- 
कोष का संरक्षक नियुक्त कर दिया । यहीं उस वालक का जन्म हुआ जो पीछे चल- 
कर सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' के नाम से विख्यात हुआ । 

पिता राजा के कृपापात्र थे, अतः निरालाजी का पालन-पोषण भी राज- 
कुमारों की भाँति होने लगा लेकिन उनके भाग्य में माता का सुख नहीं लिखा था । 
यही कारण है कि वे उन्हें ढाई वर्ष की अल्पायु में छोड़कर चल बसीं । प्रारम्भ में 
पिता का लाड़-प्यार उन्हें खूब मिला । माता की मृत्यु के बाद वह आवश्यक भी 
हो गया, लेकिन उनके पिता कठोर और अनुशासनप्रिय थे इसलिए चौके-चूल्हे और 
नहाने-धोते के नियमों में तनिक भी चूक जाने पर बालक को बात-बात पर डाँट 
खानी पड़ती थी । एक बार की बात है। तब वह केवल ६-७ वर्ष का ही था। 
बाहर से हाजत रफा करके पत्तों से ही पोंछकर चौके में घुसने लगा। भाभी, जो 
खिड़की से देख रहीं थीं, इसे गवारा नहीं कर सकती थीं। उन्होंने रोका और 
समझाया | उसी समय पिता आ गये। उसे टाँग पकड़ कर उठाया और पास के 
तालाब में ले जाकर तीन-चार डुबकियाँ लगवाई । इसी प्रकार एक बार पिता को 
यह सुझाव देने पर कि वे इतने सिपाहियों के जमादार होने पर भी राजा को लूट 
क्यों नहीं लेते पिता की मार खाते-खाते बेहोश हो गया था । पिता की इस कठोरता 
ने उसे एक ओर सहनशील बनाया तो दूसरी ओर अत्यन्त भावुक | तभी से ये दोनों 
गुण उसके स्वभाव के प्रमुख अंग बन गए । 

निरालाजी सुन्दर और स्वस्थ थे और मातृहीन भी । यह देखकर महिषा- 
दल के राजा के छोटे भाई ने चाहा कि उन्हें गोद ले लिया जाय, लेकिन पण्डित 
रामसहाय को यह्‌ बात स्वीकार न हुई । यही नहीं राजा के छोटे भाई के निरालाजी 
के 'कान्वेन्ट' में पढ़ाने के प्रस्ताव को भी धर्मनिष्ठ पिता ने ठुकरा दिया और 
सामान्य बालकों की तरह उनकी पढ़ाई बंगला पाठशाला में ही प्रारम्भ हुई । तीन- 
चार वर्ष के बाद वे १३ सितम्बर १९०७ को महिषादल हाई स्कुल में कक्षा ८ में 
दाखिल हुए और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया । संस्कृत भी उन्होंने हाई स्कूल में 
द्वितीय भाषा के रूप में ली। हिन्दी उन्होंने सिपाहियों के साथ बातचीत करके 
सीखी । नित्यध्रति सुरीले कण्ठ से सिपाहियों को रामायण गाकर सुनाने से अवधी 
भी उन्हें आ गई। घर पर बैसबाड़ी बोली ही जाती थी । यों बेंगला, अंग्रेजी, 
संस्कृत, हिन्दी और अवधी का ज्ञान उन्हें हाई स्कूल के जीवन से ही हो गया था। 
इनमें बंगला तो उनकी मातृभाषा जैसी ही थी । आठवीं-नवीं कक्षा तक आते-आते 
वे हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ भी पढ़ने लगे थे, जिनमें 'सरस्वती' प्रमुख थी। 
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'सरस्वती' से उन्हें हिन्दी में लिखने की प्रेरणा मिली । वैसे वे बंगला में काव्य-रचना 
आरम्भ कर चुके थे । दसवीं कक्षा तक पहुँचते-पहुँचते उन्होंने राजकीय 
पुस्तकालय से बँगला, अंग्रेजी और संस्कृत की अनेक पुस्तकें पढ़ी जिनसे काव्य और 
दर्शन में उनकी गहरी रुचि हो गई । इसका परिणाम यह हुआ कि स्कूली पढ़ाई 
पीछे छूट गई और सामान्य विषयों की पुस्तकें पढ्ने की प्रवृत्ति बलवती हो गई । 

मानसिक विकास के साथ-साथ उनको शारीरिक विकास का अवसर भी 
खूब मिला | संगीत राजदरवारों का आवश्यक अंग था। अतः निराला ने उसे भी 
सहज ही सीख लिया । यही नहीं, उनके कंठ-स्वर पर राजा भी मुग्ध हो गये। 
कुश्ती लड़ना, वन्दूक चलाना, घुड़सवारी करना आदि में उनकी समान रुचि थी, 
अतः उनका शरीर भी दिव्यता ग्रहण करने लगा । उसी समय उन्हें पता चला कि 
प्रतिभाशाली व्यक्ति को परीक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती । विश्वकवि रवीन्द्र- 
नाथ का उदाहरण सामने ही था । अतः उन्हें परीक्षाओं से विरनित हो गई | उनके 
मन में रवीन्द्रनाथ की क्षमता का कवि बनने की उमंग जगी । वे हाई स्कूल की 
परीक्षा देने कलकत्ता गये और गणित की कापी में 'पद्माकर' के चुहचुहाते छन्द 
लिख आये । फलतः उनकी शिक्षा नवीं कक्षा तक ही रही । 

सन्‌ १९११ में, जब वे बारह वषं के थे, उनका विवाह रायबरेली जिले के 
डलमऊ गाँव के Fo रामदयाल दुबे की पुत्री मनोहरादेवी के साथ सम्पन्न हुआ | 
एक वर्ष बाद गौना हो गया। मनोहरादेवी देखने में ही सुन्दर नहीं थीं, अत्यन्त 
गुणवती भी थीं और कवि को वे बहुत प्यारी भी थीं । कहते हैं कि विवाह के समय 
सासुजी ने यह शते रखी थी कि लड़की छह महीने ससुराल रहेगी और छह महीने 
मायके | साथ ही वह परदेश भी नहीं जायगी। इस कारण निरालाजी महिषादल 
से छुट्टी लेकर डलमऊ आते-जाते थे । अपनी पत्नी के प्रति उनका गहरा प्रेम था । 
“गीतिका” के समर्पण में वे उनके विषय में लिखते हैँ--“जिसकी हिन्दी के प्रकाश 
से प्रथम परिचय के समय मैं आँखें नहीं मिला सका--लजाकर हिन्दी की शिक्षा 
के संकल्प से कुछ काल बाद देश से विदेश, पिता के पास चला गया था और उस 
हीन हिन्दी प्रान्त में, बिना शिक्षक के 'सरस्वती' की प्रतियाँ लेकर पद-साधना की 
और हिन्दी सीखी, जिसका स्वर गृहजन, परिजन और पुरजनों की सम्मति में मेरे 
संगीत-स्वर को परास्त करता था, जिसकी मैत्री की दृष्टि मेरी रुक्षता को देखकर 
मुस्करा देती थी, जिसने अन्त में अदृश्य होकर मुझसे मेरी पूर्ण परिणीता को तरह, 
मिलकर मेरे जड़ हाथ को अपने चेतन हाथ से उठाकर दिव्य Ware को पूर्ति की 
उस सुदक्षिणा स्वर्गीया प्रिया-प्रकृति मनोह्रादेवी को सादर'--निरालाजी 
अपनी इन सवंगुणसम्पन्ना पत्नी को पाकर निश्चय ही अपने को सौभाऱ्यशाली 
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समझते थे। इनसे सन्‌ १६१४ में पुत्र रामकृष्ण और सन्‌ १९१७ में पुत्री सरोज 
ये दो सन्तानें हुई । दोनों ही सन्तानें डलमऊ में हुईं । 
इसी समय निरालाजी के पिता पेंशन लेकर महिषादल से गढ़ाकोला चले 
आये, लेकिन वे अधिक दिन जीवित न रह सके और सन्‌ १६१७ में ही उनका स्वर्ग- 
वास हो गया | उसके एक वर्ष बाद उनकी पत्नी भी 'इन्फ्लूएंजा' की शिकार हुई । 
निरालाजी तब महिषादल के राजा के निजी सहायक के रूप में कार्य कररहेथे। 
तार पाकर डलमऊ को चले, पर पत्नी को जीवित न देख सके और दोनों की भेंट 
शमशान में हुई । यही नहीं ससुराल से घर लौटने पर पता चला कि इस भयंकर 
बीमारी में उनके चाचा तथा परिवार के अन्य लोग भी चल बसे हैं। इन सबसे 
निरालाजी पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा और दो अपनी सन्तानों--एक पुत्र 
ओर एक पुत्री--तथा चार भतीजों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व उनके कन्धों 
पर आ गया | उस समय उनकी अवस्था इक्कीस वर्ष की थी । पारिवारिक उत्तर- 
दायित्व के प्रति सजग होने के कारण ही उन्होंने ससुराल वालों द्वारा किसी अन्य 
कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया था । 
पत्नी की बीमारी का तार पाकर जब वे महिषादल से चले थे तब उनका 
मन राजदरबार के घुटन-भरे वातावरण से क्षुब्ध था। विशेष रूप से इसलिए कि 
एक साधुको लेकर उनमें और राज्य के गृह-प्रबन्धक में झगड़ा हो गया था। जब 
वे लोटे तो एक बड़े परिवार के पालन की चिन्ता से ग्रस्त और उदास थे । लेकिन 
तहसीलवसूली और कचह्री-अदालत के बिना काम नहीं चल सकता था। मन 
मारकर उसी कार्य में लग गये । रामायण का पाठ नियमित रूप से करने लगे ताकि 
शान्ति मिले । तभी एक दिन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी प्रेमानन्द आये | 
उनके व्यक्तित्व का ऐसा गहरा प्रभाव पडा कि उनके मन में वैराग्य के भाव उदय 
हो गये । इस वैराग्य को और प्रखरता महिषादल के ही श्यामापद मुखोपाध्याय की 
मित्रता से मिली जो स्वयं रामकृष्ण परमहंस के भक्‍त थे । परिणामतः वे साधना- 
मार्ग की ओर बढ़ने लगे । इसके साथ ही राजा के सिपाहियों के किसानों पर किए 
गये अत्याचार से दुखी होकर उनका मन भी विद्रोही हो रहा था । गांधीजी के 
असहयोग ने उन्हें और भी आन्दोलित किया ओर वे राजनीति में भी आगे बढ़ने 
लगे । राष्ट्रीय गीत गाने और किसान-मजदूरों के संगठन में उनका समय बीतने 
लगा । उस समय उन्होंने जन्मभूमि पर यह गीत लिखा-- 
arg मैं अमल-कमल-- 
चिर सेवित चरण युगल--- 
शोभामय शान्ति निलय पाप-ताप हारी, 
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मुक्तबन्ध घनानन्द मुद संगलकारी ॥ 
बधिर विश्व चकित भीत सुन भैरव वाणी । 
जन्सभूसि सेरी है जगन्महारानी ॥ 


सुकट शुक्र हिमागार 

हृदय बीच विमलहार 

पंच सिन्धु ब्रह्मपुत्र रवितनया गङ्ग 

विन्ध्य विपिन राजे घनधेरि युगल जङ्घः 
बधिर विश्व चकित भीत सुन भैरव वाणी। 
जन्मभूमि भेरी है जगन्महारानी ॥ 


'त्रिदश कोटि नर समाज 

मधुर कठ मुखर आज ॥ 

चपल चरण भंग नाच तारागण सूर्यचन्द्र । 

चुम चरण ताल मार गरज जलधि मधुर मन्द्र ॥ 
बधिर विश्व चकित भीत सुन भैरव वाणी । 
जन्मभूमि मेरी है जगन्महारानी ॥ 


nc 


यह कविता जुन १६२० की 'प्रभा' में छपी जो कानपुर से गणेशशंकरः 
विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित होती थी । इससे उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और 
उन्हें अपनी प्रतिभा पर विश्वास हो गया। राजदरवार के रवैये में कोई अन्तर न 
देखकर उनका मन और भी खिन्न हो उठा और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर 
स्वतन्त्र लेखन-कायं करने का संकल्प कर लिया । यह सन्‌ १९२० की बात है। 
लेकिन स्वतन्त्र लेखन से इतने बड़े परिवार का खर्च चलना असम्भव था । ` 
तभी सौभाग्य से आचार्य पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी की कृपा से उन्हें कलकत्ते 
के रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित 'समन्वय' मासिक के सम्पादन का कार्य मिल 
गया | समन्वय में रहते हुए वे संन्यासियों के सत्संग से दर्शन और अध्यात्म की 
गहरी चर्चा में भाग लेने लगे। रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों पर स्वामी 
विवेकानन्द के विचारों की जो छाप थी उससे निरालाजी भी प्रभावित हुए और 
इस सीमा तक कि विवेकानन्द उनके आचार-विचार पर छा गये | हिन्दी में उनका 
काव्य-शृजन सन्‌ १६१६ में ही प्रारम्भ हो चुका था और वे 'जुही की कली' जैसी 
सफल रचना लिख चुके थे । और जैसा कि ऊपर उद्धृत किया जा चुका है वे जन्म- 
भूमि की वन्दना का गीत भी १९२० में लिख चुके थे। उन्होंने सर्वश्री मैथिी- 
शरण गुप्त, हरिऔध, सनेही आदि तत्कालीन हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं 
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का अनुशीलन किया था तो माइकेल मधुसूदनदत्त, रवीन्द्रनाथ और गिरीश घोष 
जैसे बँगला के साहित्यकारों का भी साहित्य पढ़ा था। फलतः 'समन्वय'-काल में 
उन्होंने 'पंचवटी प्रसंग' शीर्षक एक प्रौढ गीतिनाट्य की रचना की । 

एक वर्ष तक 'समन्वय' में रहने के वाद वे सन्‌ १९२२ में बाबू महादेवप्रसाद 
सेठ के सम्पर्क में आये और उनकी प्रेरणा से प्रथम 'अनामिका' का प्रकाशन हुआ | 
इस 'गुण-ग्राहक' व्यक्ति ने निरालाजी की प्रतिभा का स्वागत और सम्मान किया 
और उन्हीं के लिए 'मतवाला' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन सन्‌ १६२३ में 
प्रारम्भ किया। इसी उदार-हृदय साहित्य-प्रेमी के लिए निरालाजी ने अपनी 
“सुकुल की बीबी' में लिखा है--“वहुत दिनों की वात है। तब मैं लगातार 
साहित्य-समुद्र-मंथन कर रहा था । पर निकल रहा था केवल गरल । पान करने 
वाले अकेले महादेव वावू । शीघ्र रत्न और रम्भा निकलने की आशा से अविराम 
मुझे मथते जाने की सलाह दे रहे थे। यद्यपि विष की ज्वाला महादेव बाबू की 
अपेक्षा मुझे ही अधिक जला रही थी फिर भी मुझे एक आश्‍वासन था कि महादेव 
बाबू को मेरी शक्ति पर मुझसे भी अधिक विश्वास है । इसी पर वेदान्त-विषयक 
नीरस एक साम्प्रदायिक पत्र 'समन्वय' का सम्पादन-भार छोड़कर मनसा-वाचा- 
कर्मणा सरस कविता कुमारी की उपासना में लगा ।” 

वस्तुतः 'मतवाला' से ही निरालाजी धूमकेतु की भाँति हिन्दी के काव्या- 
काश में उदय हुए। उसमें निरालाजी अनेक नामों से लिखते थे, पर कविताएँ 
निराला नाम से ही छपती थीं । वे सब मुक्त छन्द में होती थीं । लोग यह जानने के 
लिए बड़े उत्सुक थे कि यह निराला कौन है। जव उसकी अठारहवी संख्या में 
“जुही की कली' छपी और उस पर कवि का पूरा नाम सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला” 
छपा तब सबकी जिज्ञासा शान्त हुई। कहते हैं कि यही वह कविता थी, जिसे 
आचार्य To महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' में छापने से इनकार कर दिया 
था । जो कुछ भी हो, 'मतवाला' में एक वर्ष के समय में ही 'निराला' हिन्दी की 
सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा के रूप में स्वीकृत हो गए । 

'मतवाला' छोड़कर उन्होंने स्वतन्त्र लेखन करना ही अपना ध्येय बना 
लिया । उनको असाधारणता इस वात में रही कि एक ओर यदि आवश्यकता-पूति' 
के लिए वे विज्ञापन लिखने और अनुवाद-कार्य करने में अपना समय लगाते थे तो 
दूसरी ओर उच्चकोटि के काव्य-सूजन के लिए भी अवकाश निकाल लेते थे । 
कलकत्ता प्रवास-काल का उनका दोनों प्रकार का ही कार्य महत्त्वपूर्ण है । 

कलकत्ता उन्होंने १९२७ में छोड़ा और काशी आ गये | काशी में उनका 
परिचय प्रसाद, प्रेमचन्द, विनोदशंकर व्यास, शान्तिप्रिय द्विवेदी और बिहार केः 
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जानकीवल्लभ शास्त्री से हुआ । उन दिनों वे रुग्ण थे । जव स्वास्थ्य-लाभ हुआ तो 
वे अपने गाँव गढ़ाकोला चले आये । गाँव में उन्होंने किसानों की दुर्दशा देखी और 
सोचा कि उनका संगठन करके उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जाय 8 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे क्रियात्मक राजनीति में उतरे । बड़ी लगन से उन्होंने 
किसान-संगठन का कार्य किया परन्तु जब देखा कि जमींदार के तनिक-से प्रलोभन 
पर किसान उससे जा मिलता है तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने वह कार्य 
छोड़कर शुद्ध-साहित्योपजीवी का जीवन जीने का ही निश्चय किया । इस निश्चय 
के फलस्वरूप वे सन्‌ १९२९ में लखनऊ आ गए और दुलारेलाल भाग॑व द्वारा 
प्रकाशित 'सुधा' में सम्पादकीय कार्य करने लगे । 

निरालाजी का लखनऊ-प्रवास उनके साहित्य-सृजन की प्रौढ़ता का काल 
है। एक ओर 'गीतिका' और “तुलसीदास -जैसी उत्कृष्ट काव्य-कृतियाँ उन्होंने 
लिखीं तो दूसरी ओर 'अलका' तथा 'अप्सरा*जैसे श्रेष्ठ उपन्यास । 'लिली' की 
कहानियाँ भी इसी काल की हैं। लखनऊ में ही उनकी घनिष्ठता सुमित्रानन्दन 
पन्त से हुई और डाक्टर रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, रामरतन भटनागर, 
कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह, रामेश्वर शुक्ल 'अंचल आदि उनके साहित्यिक सहचर ` 
वने । लखनऊ रहते हुए ही उन्होंने अपनी पुत्री सरोज का विवाह कलकत्ते के 
श्री शिवशेखर द्विवेदी से १९३० में किया । शिवशेखर द्विवेदी कलकत्ते से 
“रंगीला' पत्र निकालते थे । निरालाजी एक वार इस पत्र में काम करने को कुछ 
दिनों के लिए कलकत्ता भी गये थे | सन्‌ १६३५ में सरोज की असामयिक मृत्यु. 
होने से कवि को बड़ा आघात पहुंचा | उसे उन्होंने 'सरोज-स्मृति’ जैसी महत्त्वपूर्ण 
रचना के द्वारा सहने का उपक्रम किया । 

सन्‌ १९४० तक लखनऊ में रहने के वाद वे उन्नाव में हिन्दी की प्रमुख 
कवयित्री श्रीमती सुमित्राकुमारी सिन्हा और उनके पति चौधरी साहव के अतिथि 
बनकर रहै । सिन्हा-दम्पति ने युगमन्दिर नाम से एक प्रकाशन-संस्था खोल रखी 
थी। उसीते उनकी 'कुकुरमुत्ता'' 'अणिमा?' और 'बिल्लेसुर बकरिहा' पुस्तकें 
प्रकाशित हुई । इसके वाद वे प्रयाग और वाराणसी में भी रहे। प्रयाग में उनका 
निवास लीडर प्रेस के साथ सम्बद्ध भारती भण्डार के व्यवस्थापक वाचस्पति पाठक 
के यहाँ था | उन्हीं के प्रयत्न से 'गीतिका', 'अनामिका' और “निरुपमा' का प्रकाशन 
भारती भंडार से हुआ । वाराणसी में वे कुछ महीने आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी 
के यहाँ रहे और तदनन्तर राष्ट्रभाषा विद्यालय में रहकर 'रामचरितमानस' के 
बालकाण्ड का खड़ीबोली में अनुवाद किया | 

१९४७ के वाद निरालाजी स्थायी रूप से प्रयाग आकर बस गये । प्रयाग | 


२० / निराला 


बसने का एक कारण तो उसका साहित्यिक केन्द्र होना था और दूसरा यह कि 
उनकी अधिकांश पुस्तकें प्रयाग से ही निकली थीं प्रयाग में वे सर्वप्रथम श्रीमती 
महादेवी वर्मा द्वारा संचालित साहित्यकार संसद के भवन में रहे । महादेवीजी ने 
उन्हें अपना राखीबन्द भाई भी वना लिया । कुछ समय तक पं० श्रीनारायण 
चतुर्वेदी के यहाँ भी उनका डेरा रहा । चतुर्वेदीजी ने उन्हें इण्डियन-प्रेस से अनुवाद- 
कार्य भी दिलाया । लेकिन निरालाजी को कदाचित किसी को अधिक कष्ट देना 
उचित नहीं जान पड़ा । इसलिए अन्त में एक पण्डे के मकान को किराये पर लेकर वे 
दारागंज में रहने लगे । इस खण्डहर जैसे भुतहे मकान में रहकर निरालाजी ने “काले 
कारनामे', चोटी की पकड़', 'वेला' और 'नये पत्ते' जैसी कृतियों का सृजन किया । 
बीमारी और आथिक संघर्ष में भी निराला की साहित्य-साधना कभी बन्द 
'नहीं हुई । यह उनकी साहित्य के प्रति अपार निष्ठा का फल था । लेकिन वे मानसिक 
सन्तुलन को बनाये रखने में अपने को असमर्थ पाते थे । यों तो लखनऊ से ही वे कुछ- 
कुछ खोये-से रहने लगे थे और कभी-कभी स्वयं अपने आप बात करते तथा ठहाका 
-मारकर हँसते थे, किन्तु प्रयाग आकर उस प्रवृत्ति में और वृद्धि हो गई । फल यह 
हुआ कि उनके श्रद्धालुओं तथा मित्रों को चिन्ता होने लगी । पत्र-पत्रिकाओ में भी 
“चर्चा होने लगी । सौभाग्य से दारागंज के ही एक कलाकर निरालाजी के भक्त श्री 
'कमलाशंकर सिह ने उनकी देखभाल का बीड़ा उठाया और अपने घर पर उन्हें 
“रखा । अर्चेना', 'आराधना' और “गीत गुणा' के प्रार्थनापरक गीत श्री कमला- 
शंकर सिह के घर ही लिखे गये। निरालाजी का इस बीच स्वास्थ्य और भी 
'बिगड़ा । वे अस्पताल जाने को तैयार न हुए इसलिए कुछ उपचार भी नहीं किया 
जा सका । अन्ततः वे १५ अक्तूबर १९६१ को स्वर्गवासी हो गये। 
निरालाजी उन महानु प्रतिभा-सम्पन्न हिन्दी कलाकारों में हैं, जिनकी सर्वाधिक 
'चर्चा हुई है । उनकी चर्चा का कारण उनके व्यक्तित्व में निहित है । एक तो वे ऐसा 
सुन्दर और स्वस्थ शरीर लेकर अवतरित हुए थे जो कदाचित किसी दैवी शक्ति- 
“सम्पन्न पुरुष को ही प्राप्त होता है । छह फुट के लगभग कद, चौड़ा सीना, विशाल 
मस्तक, दिव्य तेज से जगमगाती आँखें, विशाल वाहु और उनमें नुकीली लस्वायमान 
अँगुलियाँ, लम्बे बाल और बंगाली वेशभूषा के साथ मन्द-मन्थर गति से चलना-- 
इस सब संभार को देखकर सहज ही वे असाधारण लगते थे और सचमुच थे भी असा- 
-चारण । उनकी आकृति और शारीरिक गठन से ग्रीक योद्धाओं के स्वरूप का आभास 
मिलता था । इसलिए कोई उन्हें 'अपोलो' कहता था तो कोई 'बिवेकानन्द' । पीछे 
चलकर जब उन्होंने दाडी-मूँछै रखा ली थीं तब तो वे साक्षात ऋषि जान 
qeq थे । 
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वस्तुत: निराला का निर्माण ही ऐसी परिस्थितियों में हुआ था जो अपने में 
असाधारण थीं । अवध के हृदय बैसवाड़े के ग्राम्य-जीवन की मस्ती उन्हें अपने 
पिता से विरासत में मिली थी । पिता सिपाही थे और स्वयं कसरती जवान थे। 
अपनी कसी हुई काठी के वल पर ही तो वे गवर्नर के अंगरक्षक से महिषादल के 
राजा के यहाँ जमादार हुए थे । ऐसे पिता के पुत्र निराला को जो शरीर मिला वह 
उनके अनुकूल था। उसे राजदरवार से जो पोषण मिला वह और भी उपयोगी सिद्ध 
हुआ । उन दिनों राजदरवारों की शान पहलवान और अखाड़ों से भी होती थी। 
निरालाजी ने भी महिषादल के अखाड़े में रियाज किया । इसके अतिरिक्त वे अपने 
गाँव गढ़ाकोला भी बीच-बीच में आते रहते थे। उनके अन्तरंग मित्रों ने लिखा है 
कि उन्हें कुश्ती का वेहद शौक था और वह्‌ बहुत वाद तक बना रहा। वे दंगलो में 
भी जाते थे । अपने जोड़ के जवानों से जोर करने में उन्हे बड़ा आनन्द मिलता था । 

यदि पारिवारिक दृष्टि से देखें तो निरालाजी को बहुत सम्पन्न परिवार 
का नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका पालन-पोषण राजकुमारों जैसा ही हुआ 
था । बचपन में ही माँ की मृत्यु ने उन्हें और भी स्वतंत्र कर दिया । पिता की कठो- 
रता ने तो आग में घी का काम किया । वे बचपन से ही स्वच्छन्द प्रकृति के हो गये । 
यों पढ़ने में वे बहुत तेज़ थे, पर जब मन में यह्‌ आ गया कि हम रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
से कम नहीं हैं तव परीक्षा देकर लीक-लीक कौन चले ? उन्होंने स्वतंत्र रूप से अध्ययन 
किया और आरम्भ में बंगला में कवि ताएँ लिखीं । हिन्दी उन्होंने अपनी पत्नी की 
प्रेरणा से सीखी, इसका उल्लेख जीवनः रेखा के प्रसंग में हो चुका है । वे अपनी पत्नी 
को बहुत प्यार करते थे । अतः उसके निधन पर उनका विक्षिप्त-सा हो जाना भी 
बहुत स्वाभाविक था। उसके निधन ने भी उन्हें संसार के प्रति वितृष्णा से भर 
दिया और वे दूनी शक्ति से उनकी अन्ध-परम्पराओं से जूझने को प्रस्तुत हो गये । 
उसका पूर्ण रूप तब दिखाई दिया जब उनकी प्यारी बेटी सरोज का असामयिक 
निधन हुआ। यों एक के वाद एक अत्यन्त प्रियजन का वियोग सहते जाने से निराला 
जी की मनोदशा ऐसी हो गई कि वे संघर्ष में ही शक्ति ग्रहण करने लगे। उनके 
विद्रोही स्वभाव का मूल इसी मनोदशा में खोजना चाहिए। जब कुछ भी पास न 
हो तो मनुष्य या तो आत्महत्या करता है या जिन परिस्थितियों ने उसे इस दयनीय 
दशा तक पहुँचाया है, उनको समाप्त करने का संकल्प करता है। निरालाजी दूसरे 
प्रकार के व्यक्ति थे । उन्होंने क्या समाज, क्या साहित्य, क्या दैनिक जीवन-चर्या--- 
सभी में रूढ़ियों और विकृतियो से लोहा लिया | 

समाज में उन्होंने, कट्टरपंथी कान्यकुब्ज ब्राह्मण जाति का होने पर भी 
कभी जाति-पाँठि को नहीं माना । उन्होने वेश्या के लड़के के हाथ का पानी पिया 


m~ 
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-और पासी-चमारों के साथ भाईचारा स्थापित किया, पुत्री का विवाह विना वारात 
:और पुरोहित के स्वयं किया तथा पुत्र के विवाह में कलकत्ते से लखनऊ तक का 
ज्यय स्वयं सहन किया । अपने पुत्र रामकृष्ण के साथ न रहकर कमलाशंकर सिंह 
के घर डेरा डालकर जीवन-मुक्त होने का प्रयत्न किया । इस प्रकार वे सामाजिक 
दृष्टि से पुरानी मान्यताओं को सदैव ठुकराते रहे | 
साहित्य में तो प्रारम्भ से ही वे विस्फोटक तत्त्व वनकर आये । 'मतवाला' 
में उनकी मुक्त छन्द वाली कविताओं से हिन्दी-जगत्‌ में तहलका मच गया । 'जुही 
की कली' नामक अपनी पहली कविता से वे छायावादी कवियों की अग्रिम पंवित 
में आ गये | उनके आगमन पर हिन्दी-जगत्‌ में उनका जितना विरोध हुआ उतना 
कदाचित्‌ ही किसी साहित्यकार का हुआ होगा। लेकिन विरोध को सहने और 
विरोधियों को उत्तर देने की शक्ति भी जितनी उनमें थी, उतनी किसी अन्य 
साहित्यकार में नहीं होगी । श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने, 'पल्लव' की भूमिका में उन्हें 
छेड़ दिया तो पन्त और पल्लव' जैसी १०० पृष्ठ के लगभग लम्बी आलोचना लिख- 
कर पंतजी की खामियाँ बताई, जोशी-बन्धुओं (सवंश्री हेमचन्द्र जोशी और 
इलाचन्द्र जोशी) ने कुछ कहा तो “कला के विरह में जोशी-बन्छु लिखकर उन्हें 
उत्तर दिया और प्रसिद्ध पत्रकार बनारसीदास चतुर्वेदी ने उनके “वर्तमान धर्म" को 
सन्निपात का रूप बताया तो उनकी भी खबर ली । अभिप्राय यह कि वे कभी किसी 
से दबे नहीं । लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि व्यर्थ ही साहित्यिक वितण्डावाद में पड़े 
हों । उन्हें तो केवल अपने से ही सरोकार रहा। उनकी साहित्य-साधना को कोई 
हेय समझे या उनकी उपेक्षा करे, यह वे सहन नहीं कर सकते | 
दैनिक जीवन-चर्या में भी वे विद्रोही थे वे अपने मन के राजा थे शरीर 
पर मालिश कराते थे तो तेल के स्थान पर इत्र का प्रयोग करते थे । कवि-सम्मेळन 
में जाते थे तो अच्छा पारिश्रमिक लेते थे, पर बह घर जोड़ने के लिए नहीं, जरूरत- 
मन्दों को देने और अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए । हजार रुपया आज दीजिए 
कल तक सब साफ़ | कभी बढ़िया रेशमी कुर्ता, पाटलीदार धोती, पम्पशू और छड़ी 
से पूरे बंगाली तो कभी तहमद लगाये नंगे वदन पुरे बाबाजी, कभी दाढी-मूँछ सफा- 
चट तो कभी पूरे ऋषि । कभी आतिथ्य-सत्कार के लिए उधार माँगकर भी तैयारी 
कर रहें हैं, तो कभी भूखे ही साहित्य-साधना कर रहे Jl सच तो यह है कि वे 
किसी नियम को नहीं मानते थे । 
निरालाजी का हिन्दी के प्रति अट्ट प्रेम था । इसीसे वे हिन्दी का अपमान 
नहीं सह सकते थे । एक बार वे महात्मा गांधी द्वारा हिन्दी में रवीन्द्रनाथ जैसे कवि 
न होने की बात कहने पर, उनसे मिलने वर्धा गये थे और उनसे कहा था कि बिना 
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हिन्दी कवियों को पढे ऐसा कहना अनुचित है । दुसरी बार वे फैजाबाद हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन में राजपि टण्डन और सम्पूर्णानन्द के विरुद्ध जनता में से खड़े होकर बोले 
थे । तीसरे बार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से रेल में ही हिन्दी-हिन्दुस्तानी के मसले 
पर बातचीत की थी । गरज यह कि वे हिन्दी के मामले में किसी भी साहित्यिक 
अथवा राजनीतिक नेता के सामने खड़े होकर अपना विरोध व्यक्त कर सकते थे । 
उनके समान हिन्दी का हिमायती मिलना कठिन है । 

निरालाजी का हृदय दीन-दुखियों को देखकर पिघल जाता था। वे अपने 
नये कपड़ों तक को भिखारियों, गरीव मजदूरों और रिक्शेवालो को दे देते थे । 
अक्सर ऐसा होता था कि वे अपनी गाढ़ी कमाई किसी भी उदास चेहरे को देखकर 
उसकी जेव के हवाले कर देते थे और स्वयं फकीर हो जाते थे । एक बार उन्हें 
उनकी एक पुस्तक 'अपरा' (उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह) पर २१०० 
रुपये का पुरस्कार मिला । वह उन्होंने अपने स्वर्गीय मित्र और 'मतवाला-मण्डल' 
के सदस्य मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव की विधवा पत्नी के नाम कर दिया 
ताकि उसे पचास रुपये मासिक मिलता रहे । लगभग वीस वर्ष पूर्व एक बार जब 
इन पंक्तियों का लेखक उनसे मिलने गया तो आदरणीया महादेवीजी ने कहा कि 
उनके पास जा तो रहे हो, पर चेहरा उदास न करना, नहीं तो वे समझेंगे कि कोई 
आफ़त का मारा गरीब छात्र है और उस स्थिति में वे अपने पास का सब-कुछ दे 
देंगे । उन्होंने यह भी बताया था कि नये-से-नये कपड़े, जिनमें रजाई और कम्बल 
तक शामिल हैं, वे दीन-दुखियों को देकर स्वयं जाड़ों में मरते रहते हें । यों उनकी 
दानशीलता की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं । दलितों के प्रति उनकी ममता का 
पता इसी बात से चलता है कि से छायावादी काव्य के उत्थान-काल में केवल 
उन्होंने 'विधवा', 'भिक्षुक' और “वह तोड़ती पत्थर' जैसी करुणापूर्ण उच्चकोटि 
की रचनाएँ लिखीं। 

निरालाजी बड़े स्वाभिमानी और निर्भीक व्यक्तित्व के धनी थे । वे किसी 
के सामने झुकना नहीं जानते थे । कहते हैं कि एक बार गंगा पुस्तकमाला में कोई 
राजा साहब पघारे और 'सुधा'-कार्यालय में उनका स्वागत हुआ | सबका परिचय 
कराया जा रहा था और राजा साहब अपने बड़प्पत का प्रदर्शन करते हुए सर 
हिलाते जा रहे थे जब निराला की बारी आने को हुई तो खड़े हो गए ओर बोले 
कि हम वह हैं जिनके बाप-दादो के बाप-दादों की पालकी तुम्हारे बाप-दादौं के 
बाप-दादा उठाया करते थे ।' इसी प्रकार मैनपुरी में ब्रज-साहित्यमण्डल के अधि- 
वेशन के अवसर पर वे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री कन्हैयालाल 
माणिकलाल मुंशी से मिलने भी नहीं गए थे, यद्यपि ठहरे हुए एक ही स्थान पर थे 
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और उनके बीच कोई बहुत दूरी भी नहीं थी । उनकी निर्भीकता की बात इससे 
प्रकट होती है कि वे महिषादल में श्‍मशान-सेवन करते थे और आचार्य नन्ददुलारे 
वाजपेयी के गाँव मगड़ायर से अपने घर वापस जाते हुए बीच में पड़ने वाली लान 
नदी बरसाती रात में एक हाथ में कपड़े उठाये हुए दूसरे हाथ से तैरकर पार कर 
जाते थे । 

निरालाजी के स्वभाव में अपने से छोटों के प्रति प्रेम की मात्रा बहुत अधिक 
थी। सच तो यह है कि वे उन्हीं के साथ आत्मीयता स्थापित कर पाते थे । यही 
कारण है कि नई पीढ़ी को जितनी अधिक प्रेरणा उनसे मिली उतनी उनके अन्य 
समकालीन कवियों में किसी दूसरे से नहीं मिली । उनके साथ काव्य-साहित्य-चर्चा 
से लेकर कुश्ती और ताश खेलने तक सभी में उन्हें बिचित्र सुख की अनुभूति होती 
थी । बच्चों को भी वे प्यार करते थे और उनके साथ रुचि लेकर खेलते थे। जब वे 
साहित्य-चर्चा करते थे तो लगता था कि कोई मेधावी बोल रहा है और जब प्रेमचन्द 
की भाँति अपने गाँव के किसानों और मजदूरों के दुख-दर्द की बातें सुनते थे तो 
लगता था कि उनका मसीहा उनके वीच वैठा है । 

निरालाजी के साहित्यिक जीवन के निर्माण में रामकृष्ण मिशन का बहुत 
हाथ था । वेदान्त की सुदृढ़ भूमि पर इनके पैर 'समन्वय-काल में ही जमे । वहीं से 
वे विवेकानन्द को आदर्श मानने लगे । कहते हैं कि सन्‌ "४७ में जब उनकी जयन्ती 
मनाई गई तब उन्होंने विशेषरूप से ऐसे कपड़े बनवाये थे, जिन्हें पहनकर वे विवेका- 
नन्द जैसे प्रतीत हों । .एक वार जब वे आगरा पधारे थे तो आर्यमित्र-सम्पादक 
स्वर्गीय Sto हरिशंकर शर्मा के यहाँ बातचीत के प्रसंग में मेरे सामने उन्होंने अपने 
को विवेकानन्द कहा भी था। सचमुच वे लगते भी वैसे ही थे । उनके साहित्य में 
जो भारतीय संस्कृति का उन्मेष है उसका कारण भी यही है। जहाँ जीवन में 
विवेकानन्द उनके आदर्श थे वहाँ साहित्य में वे अपने को रवीन्द्रनाथ टैगोर से किसी 
प्रकार कम नहीं समझते थे | 

निरालाजी को संस्कृत, अंग्रेजी, वँगला, हिन्दी और उर्दू के कवियों की 
सैकड़ों ही श्रेष्ठ कविताएँ कंठस्थ थीं । वे उनकी विशेषताओं को बड़ी बारीकी से 
बताते थे । लगता है कि उनके स्वभाव की इस विशिष्टता ने ही कवि-सम्मेलनों में 
उन्हें जमाया था । वे अपने मुक्त छन्द की रचनाओं को जिस प्रभावशाली ढंग से 
पढ़ते थे, उससे वे कविता में निहित भावों में लोगों को डुबा देते थे। आश्चर्य की 
बात यह्‌ है कि शगार और वीर रस दोनों प्रकार की कविताओं को वे समान रूप 
से अनुकूल मुद्राओं और कण्ठ के आरोह-अवरोह के साथ पढ़ते थे । उसमें उनका 
संगीत का ज्ञान भी बहुत सहायता करता था। कभी-कभी वे हारमोनियम की 
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सहायता लेकर भी कथा सुनाते थे । 
निरालाजी अवढर दानी थे, फवकड़ थे और परिवार के साथ नहीं रहते थे, 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उनको पारिवारिक चिन्ताओ से मुक्ति मिल 
गई थी । वस्तुतः साहित्यकार बहुधा साहित्य में ही 'स्व' को विश्व' में लीन कर 
पाता है, पर निरालाजी ने अपने दैनिक जीवन में भी यह कठिन साधना की थी कि 
सबके दुख को अपना दुख समझने लगे थे और स्वयं कष्ट भोगने में सुख अनुभव 
करने लगे थे । इसके साथ ही अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने चचेरे भाइयों को 
पढ़ाने-लिखाने, पुत्री सरोज का एक और पुत्र रामकृष्ण का एक नहीं दो-दो विवाह 
करने में उन्हें कम संघर्ष नहीं करना पड़ा । वे स्वतन्त्र श्रमजीवी होकर भी अपने 
खून-पसीने की कमाई से अपने आश्रितों को मनीआर्डर भेजते रहे। उन्हीं के लिए 
उन्होंने कलकत्ते में अनुवाद करने तथा जीवनी और विज्ञापन लिखने का कार्य किया 
और उन्हीं की सहायता करने की दृष्टि से वे कथा-साहित्य की ओर मुडे Sto 
रामविलास शर्मा ने अपनी “निराला” पुस्तक के तीसरे संस्करण में 'मृत्युंजयी 
निराला' नामक अध्याय में निरालाजी के कुछ पत्रों का उल्लेख किया है, जो यह 
सिद्ध करते हैं कि उन्हें अपने पुत्र रामकृष्ण को आथिक सहायता देने, अपनी रायल्टी 
का अधिकारी बनाने और रिश्तेदारों के प्रति रीति-रिवाज निवाहने की चिन्ता थी । 
इससे पता चलता है कि निरालाजी अनुत्तरदायित्वपूर्ण साहित्यिक जीवन विताने 
वाले नहीं थे । वे मर्यादावादी थे । हाँ, साहित्य की साधना को वे सर्वोपरि मानते थे 
और इसीलिए वे परिवार के झंझट से बचते थे । 
निरालाजी ने जो जीवन बिताया वह इस युग में कबीर की याद दिलाता Zl 
अपने विचारों के प्रति सत्यनिष्ठा और शेष सव त्याज्य, यही उनका वास्तविक रूप 
था। वे व्यापारिक वृत्ति के नहीं थे और इसलिए व्यवहार-कुशल भी कम थे । 
अभाव-ग्रस्त रहने में उनकी इस त्रुटि ने भी बड़ा योग दिया लेकिन वे जिस धातु के 
बने थे उसमें इस प्रकार के स्वभाव का ही व्यक्ति निमित हो सकता था | समझौता 
करना उनके वश की बात नहीं थी । फिर भी वे कभी किसी के प्रति अशिष्ट नहीं 
होते थे। अपनी बीमारी के दिनों में भी, जब उन्होंने मानसिक सन्तुलन किसी 
सीमा तक खो-सा दिया था, वे प्रत्येक को उसी शालीनता से ग्रहण करते थे, जैसाकि 
अपने स्वस्थ और सन्तुलित यौवन के दिलों में । विक्षिप्तता के उफानपरवे जो 
आत्मचर्चा करते थे और अपने को विक्टोरिया का क्रास प्राप्त करने वाला या 
शेक्सपियर तथा मिल्टन के समकक्ष रखते थे, वह जीवन-भर हिन्दी के लिए मरने- 
खपने का परिणाम था । मनोविज्ञान की भाषा में यह आत्महीनता भी हो सकती 
है। लेकिन इससे किसी की हानि नहीं हुई । उन जैसे कष्ट-सहिष्णु व्यक्ति के 
क 
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लिए यह बात क्षम्य है। फिर यह भी तो सोचने की बात है कि उन्हें सद्भाव के 
साथ हिन्दी का भण्डार भरते कई दशाब्दियाँ बीत गई थीं। साहित्य की विषयवस्तु 
और भाषा-शिल्प को उन्होंने बहुत बड़ा मोड़ दिया था, पर उन्हें उपेक्षा ही मिलती 
आई थी । ऐसे में उनका खीझना भी अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता था । उनकी 
परवर्ती कविताओं से यह बात भी प्रमाणित होती है कि काव्य की भूमि में वे उतने 
सन्तुलन-हीन नहीं थे, जितने कि यथार्थ जीवन में यह भी उनके व्यक्तित्व की 
विशेषता थी । 

सब मिलाकर निरालाजी का जीवन घटनाओं से परिपुर्ण है। उन्होंने सव- 
कुछ देखा-सहा । पारिवारिक कष्ट और जनता का दुख-दर्द दोनों को ही उन्होंने 
एक वीर की भाँति भोगा। लेकिन शिव के समान विष को पचाकर काव्य और 
साहित्य के क्षेत्र को अमृतमय विभूति का ही वरदान दिया । एक साथ वेदान्त को 
अपने साहित्य की रीढ़ बनाना और श्रमिक-जैसा जीवन विताना--यह असाधारण- 
व्रत निरालाजी ही निभा सकते थे। इसी कारण उन्हें 'महाप्राण', 'मृत्युजय', 
“मतवाला', अमृत पुत्र, 'अपराजेय” आदि अनेक विशेषणों से विभूषित किया 
गया है । महादेवीजी ने उनके विषय में ठीक ही लिखा है---“जो अपने पथ की 
सभी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को अपने 
हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुँचता है, उसी को युगद्रष्टा साहित्यकार कहते 
हैं। निराला ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं। जिन अनुभवों के दर्शन का विष 
साधारण मनुष्य की आत्मा को मूच्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना 
देता है उसीसे उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है ।”१ 


इस मानवतावादी कलाकार का जीवन और साहित्य आने वाले युगों में भी प्रेरणा- 
स्रोत बना रहेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


१. महाप्राण निराला- गंगाप्रसाद पांडेय, प्रथम संस्करण, पष्ठ ११ 
* 


२ 
काव्य की पुष्ठभूमि और प्र रणा-स्रोत 


निराला के काव्य का मर्म हृदयंगम करने के लिए उनके काव्य की पृष्ठभूमि और 
प्रेरणा-स्रोताँ का अध्ययन आवश्यक है । उनके युग और सांस्कृतिक परिवेश 
का परिचय पाना भी अनिवार्य है । कारण, निरालाजी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के 
अग्रदूत कवि हैं । भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क का 
फल है । यह सम्पर्क सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वातंत्र्य-युद्ध के पश्चात्‌ विशेष रूप से 
हुआ । विक्टोरिया की जो घोषणा इस युद्ध के पश्चात्‌ हुई, उसने धामिक और 
सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया । साथ ही अंग्रेजी शिक्षा 
के कारण देश में तेजी से एक ओर विदेशी रहन-सहन के प्रति आसक्ति बढ़ी तो 
दूसरी ओर हमारा दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक हुआ । लेकिन सब मिलाकर हमारा देश 
अंग्रेजी सम्यता और संस्कृति के ही प्रभाव को महत्त्व देने लगा । लोगों की धारणा 
यह बनी या बनाई गई कि हमारी सम्यता और संस्कृति कुछ नहीं है और हमें 
अंग्रेज सभ्य बनाने आए हैं । अंग्रेजी शिक्षा के परिणामस्वरूप सामाजिक विकृतियों 
और अन्धविश्वासों को उखाड़ फेंकने का संकल्प तो उत्तम था, पर एक गौरवशाली 
अतीत रखने वाले देश की जनता अपने को भुलाकर पराये को ही सर्वस्व मान ले, 
यह कोई अच्छी बात नहीं थी । अतः देश में धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनों के 
कारण ही पुनर्जागरण का शंखनाद हुआ | 
इस दिशा में सबसे वडा कार्य राजा राममोहनराय ने किया । राजा 
राममोहनराय चाहते थे कि भारतीयता की रक्षा हो, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के 
भी उत्तमांश को ग्रहण किया जाय । उनकी दृष्टि में इस देश की प्रगति का मार्ग 
यही था। उन्होंने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म-समाज की स्थापना की । 
ब्रह्म-समाज का लक्ष्य एक ईश्वर में विश्वास और मूति-पूजा का विरोध था । लेकिन 
ब्रह्म-समाज ने वेदों की अपौरुषेयता पर जो शंका प्रकट की उससे हिन्दू जनता ने यह 
समझा कि ब्रह्म-समाज पर ईसाइयत की श्रेष्ठता का भूत सवार है और वह इसकी 
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ओर से उदासीन-सी होने लगी । हाँ, राजा राममोहनराय ने सती-प्रथा बन्द करने, 
अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने और दास-प्रथा, नर-बलि तथा विधवा-विवाह आदि 
के विरुद्ध कानून बनवाने में जो सहायता दी वह देश के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध 
हुई । राजा राममोहनराय के प्रयत्न से बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य 
सबसे पहले प्रारम्भ हुआ । उसके पश्चात्‌ महाराष्ट्र और वम्बई में प्रार्थना-समाज 
की स्थापना से नारी-जागरण का कार्य आरम्भ हुआ । प्रार्थना-समाज में ब्रह्म- 
समाज के समान अंग्रेजियत का अधिक मोह नहीं था, प्रत्युत उसमें भारतीयता के 
प्रति अधिक आग्रह था । अंग्रेजों का प्रभुत्व भी पहले बंगाल और फिर बम्बई में 
स्थापित हुआ था इसलिए धर्म और समाज के क्षेत्र में क्रान्ति के लिए वातावरण 
भी इन्हीं प्रान्तों में बनना आरम्भ हुआ । 

ब्रह्मगसमाज और प्रार्थना-समाज के कार्य प्रशंसनीय अवश्य थे, पर लोग 
उनकी ओर संभ्रम की दृष्टि से ही देखते थे। वे उनकी विचारधारा को इतनी 
आत्मीयता से नहीं ले रहे थे जितना कि लेना चाहिए था । सौभाग्य से इसी समय 
महर्षि स्वामी दयानन्द का आविर्भाव हुआ । उन्होंने सन्‌ १८७४ में बम्बई में आर्य- 
समाज की स्थापना की । समस्त विश्व को आर्य बनाने का संकल्प लेकर चलने वाले 
स्वामी दयानन्द ने वेदों की अपौरुषेयता पर बल देकर हिन्दू-समाज को हीनभावना 
से पीड़ित होते से बचा लिया । स्वामीजी ने तर्क के आधार पर यह सिद्ध किया 
कि वेदों पर आधारित भारतीय संस्कृति ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति l 
उन्होंने राममोहनराय की भाँति मूति-पुजा का खण्डन किया। प्रार्थना-समाज की 
भाँति नारी-उत्थान को देशोन्नति के लिए अनिवार्य ठहराया और बाल-विवाह 
निषेध, विधवा-विवाह-समर्थन, छुआछूत-विरोध, स्वदेशी तथा स्वराज्य की माँग, 
राष्ट्रभाषा की आवश्यकता आदि को अपने कार्यक्रम का अंग वनाया । इसके साथ 
ही शुद्धिआन्दोलन के द्वारा धर्म-परिवर्तन करने वालों के लिए हिन्दू-समाज में 
प्रवेश के द्वार खोल दिये । यों स्वामीजी के आर्य-समाज ने सुधार की कोई दिशा 
नहीं छोड़ी । यद्यपि उनका क्षेत्र समाज ही रहा तथापि अपनी व्यापकता के कारण 
उनके आन्दोलन ने समस्त हिन्दु-समाज को कुम्भकर्णी निद्रा से जगाकर स्वदेश, 
स्वभाषा, स्वसाहित्य और स्वसंस्कृति के प्रति आस्थावान बना दिया । स्वामीजी 
की सबसे बड़ी देन यही है कि राजा राममोहनराय की पाश्चात्य जीवन के प्रति 
ममता ने उनके कार्यों के प्रति जनता में जो सन्देह उत्पन्न किया था और जिसके 
कारण जनता उनको ओर से ही नहीं, सुधारकों की ओर से भी विमुख होने लगी 
थी, वह परिस्थिति उन्होंने संभाल ली और जनता को आर्यसमाज में ही अपने 
मनोनुकूल कार्य की दिशा मिल गई । 


| 
| 
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स्वामी दयानन्द के विशाल दृष्टिकोण के कारण उन्हें अपने कार्य में बड़ी 


सफलता मिली और समाज में तयी जागृति आई, यह बात निविवाद है । लेकिन इसके 


साथ यह भी सत्य है कि उससे एक साम्प्रदायिक कट्टरता भी आई जिससे एक ओर 
हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष की जड़ें गहरी हुई और दूसरी ओर आध्यात्मिक स्तर पर वेदान्त 
की प्रतिष्ठा न हो सकी । यह कार्ये स्वामी विवेकानन्द के द्वारा सम्पन्न हुआ । 
रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके विवेकानन्द ने भारतीय वेदान्त को विज्ञान से 
मिला दिया और उसे ही भारतीय संस्कृति का मेरुदण्ड सिद्ध किया | आध्यात्मिक 
स्तर पर भारतीय संस्कृति की उत्तमता प्रमाणित करके उन्होंने एक ओर समस्त 


संसार के वुद्धिजीवियों को चमत्कृत किया तो दूसरी ओर वेदान्त को जन-जीवन के 


जागरण का मूलमंत्र बनाकर जनसाधारण को राष्ट्रीयता, स्वावलम्बन, साहस 
और कर्मशीलता का पाठ पढ़ाया | उनका धर्म राष्ट्रीयता को उत्तेजना देने वाला वन 
गया । उसने विश्वबन्धुत्व और विश्वमैत्री की उस भावना को पूर्णता प्रदान की 
जिसका आरम्भ राममोहनराय से हुआ था। एक प्रकार से उन्होने अब तक होने 
वाले सभी धामिक और सामाजिक आन्दोलनों को अपने अद्वैत वेदान्त की परिधि 
में समेट लिया । उन्होंने बताया कि सब प्राणी उसी परमात्मा के मन्दिर हैं 
और उन्हीं की पूजा परमात्मा की पूजा है। न मनुष्य-मनुष्य में भेद है और न 
मनुष्य तथा इतर प्राणियों में । सब में वही एक तत्त्व विद्यमान है । लेकिन इस एक 
तत्त्व की साधना अव प्रेमाश्रु प्रवाहित करके नहीं की जा सकती । उसके लिए हमें 
अपना जीवन-क्रम बदलना पड़ेगा | युगानुकूल अपने को ढालने को आवश्यकता call 
तभी उसकी उपलब्धि हो सकती है। उनका मत था कि हमारे देश को इस समय 
आवश्यकता है लोहे की मांस-पेशियों और फौलाद की नाडियो तथा धमनियों की, 
क्योंकि इन्हीं के भीतर, वह मन निवास करता है जो शंपाओं और a से निमित 
होता है । शक्ति, पौरुष, क्षात्र वीर्यं और ब्रह्म-तेज इनके समन्वय से ही भारत की 
नयी मानवता का निर्माण होना चाहिए । इस प्रकार विवेकानन्द ने मानवतावादी 
दृष्टिकोण का विकास किया और भारतीय जनता में आत्मविश्वास पैदा किया | 
साथ ही निवृत्तिपरक अद्वैत वेदान्त को प्रबुत्तिपरक बनाकर उसके द्वारा पतित देश 
की समस्त समस्याओं के हल का मागे सुझाया। आगे चलकर लोकमान्य तिलक ने 
“स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' का जो नारा दिया और गीता का जो कर्मे- 
शीलता का संदेश देने वाला भाष्य किया, उसमें बहुत-कुछ प्रेरणा स्वामी विवेकानंद 
के विचारों की ही थी। सारांश यह कि स्वामी विवेकानन्द ने भौतिकता ओर 
आध्यात्मिकता का समन्वय करके आगे आने वाली पीढियों के लिए उन्नति का 
-राजपथ प्रशस्त कर दिया । आगे चलकर इस दिशा में अरविन्द ने भी महत्त्वपूर्ण 
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योगदान दिया । उन्होंने अतिमानव और अतिमानस की कल्पना करके दार्शनिक 
जगत्‌ में क्रान्ति उपस्थित कर दी । उनका कहना था कि ब्रह्म और जगत्‌ दोनों 
सत्य हैं तथा मनुष्य और जगत्‌ दोनों में विकास की प्रक्रिया हो रही है । यह जगत्‌ 
निवर्तेन-विवर्तेन अथवा अवरोहण-आरोहणात्मक है। उन्होंने निवत॑न अथवा अव- 
रोहण का क्रम वताते हुए कहा कि सत्‌-चित-आनन्द से अतिमानस, अतिमानस से 
मानस, मानस से जीव, जीव से प्राण और प्राण से जड़ तत्त्व की ओर गति रहती है। 
विवर्तन अथवा आरोहण का क्रम ठीक इससे उल्टा है अर्थात्‌ इसमें जड़ तत्त्व से प्राण, 
प्राण से जीव, जीव से मानस, मानस से अतिमानस और अतिमानस से आनन्द, 
उससे चित्‌ और उससे परब्रह्म निरपेक्ष सत्‌ । इस प्रकार जडता से युक्त जड़ में भी 
सच्चिदानन्द परब्रह्म का ही विवर्तन है । अतिमानस सच्चिदानन्द और जगत्‌ के 
मध्य की आवश्यक कड़ी है । वे अपनी योग-साधना को इसी अतिमानस के अवतरण 
के लिए उपयुक्त भूमि तैयार करने का माध्यम मानते हैं और उसके द्वारा समग्र 
मानवता को दिव्य स्तर पर रूपान्तरित करना चाहते हैं। अरविन्द आतंकवादी 
जीवन से योगसाधना के इस पथ पर बढ़े थे और उनका ध्येय व्यक्तिगत साधना 
द्वारा सामूहिक जीवन के उत्थान की प्रेरणा देना था। 
धामिक और सामाजिक क्षेत्र में वेदान्त और समाज-सुधार के जो कार्य 
हो रहे थे, वे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए महत्त्वपूर्ण थे और राष्ट्रीयता एवं 
जातीयता की भावना को जगाने में अभूतपूर्व प्रेरणा प्रदान कर रहे थे, लेकिन राज- 
नीतिक जीवन में उनका प्रभाव नहीं के बरावर था । अतः इस वात की आवश्यकता 
हुई कि भारतीय जनता को शासन में भी स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लेने का अवसर 
मिले। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए सन्‌ १८८५ में कांग्रेस का जन्म हुआ। 
प्रारम्भ में कांग्रेस का कार्य ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना करके कुछ अधिकार माँगने 
तक ही सीमित रहा, किन्तु लोकमान्य तिलक के बाद उसमें कुछ गर्माहट आई और 
आतंकवादी तत्वों का प्रवेश हुआ । यह देखकर ब्रिटिश सरकार चौकन्नी हुई। अब 
उसने दमन-चक्र को तेजी से चलाने की सोची । साथ-साथ सुधार-कानून भी बनते 
रहे। १९०५ में बंग-भंग आन्दोलन ने देश में बुरी तरह आग भड़का दी, पर उसे 
किसी प्रकार बुझा दिया गया। प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ होते-होते कांग्रेस में 
महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ गया । अंग्रेजों ने विश्वास भी दिलाया कि यदि भारत 
उसको सहायता करेगा तो उसे इस सहायता के फलस्वरूप कुछ-न-कुछ अवश्य 
मिलेगा । गांधीजी ने सहायता देने का वचन दिया, युद्ध भी जीता गया, पर भारत 
को कुछ न मिला । यदि कुछ मिला तो वह था 'रॉलट Uae’ । उसका विरोध 


अहिंसात्मक ढंग से हुआ । तब भी जलियाँवाला बाग का हत्याकाण्ड हो ही गया । 
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इसके वाद एक ओर से गांधीजी आन्दोलन करते और दूसरी ओर से अंग्रेज उसे 
दबाते और छोटे-मोटे सुधार भी भारतवासियों के आँसू पोंछने के लिए करते रहते । 
सन्‌ '२०-२१ और '३०-३१ के आन्दोलन और गोलमेज कांफ्रेंसों के वाद सन्‌ १९३५ 
में 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया wae’ का पास होना इसके उदाहरण हैं । प्रयोगात्मक 
दृष्टि से सन्‌ १९३७ में कुछ प्रान्तों में मंत्रिमंडल बने, लेकिन तभी द्वितीय महा- 
युद्ध प्रारम्भ हो गया और फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई जो प्रथम महायुद्ध के 
समय थी । लेकिन इस वार गांधीजी ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह और फिर “भारत 
छोड़ो' आन्दोलन क्रमशः सन्‌ "४१ और '४२ में प्रारम्भ किये, जिनके फलस्वरूप देश 
में चारों ओर अंग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकने की तैयार की गई और अहिसक क्रान्ति 
ने उग्र रूप धारण किया । परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने घबराकर सन्‌ १९४४ में सभी 
नेता छोड़ दिये । यों तो कांग्रेस सन्‌ '२६ में ही रावी के तट पर (पूर्ण स्वराज्य' का 
संकल्प कर चुकी थी, पर वह सन्‌ १९४७ में पूरा हुआ जबकि १५ अगस्त को. 
अंग्रेजों ने भारत को छोड़कर यहाँ के शासन की बागडोर भारतीय नेताओं के हाथ 
में सौंप दी । भारत स्वतन्त्र हुआ किन्तु हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य के कारण उसे 
खण्डित स्वतंत्रता ही मिल सकी । पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीधी कारवाई 
का ही फल नहीं था वरनू अंग्रेजों ने बहुत पहले से उसे बढ़ावा देना प्रारम्भ कर 
दिया था । जो कुछ भी हो, देश स्वतंत्र हो गया और अपने देश के लोगों का शासन 
भी हुआ। 

भारत के स्वतन्त्र होने पर यह आशा की गई थी कि गांधीजी ने स्वतंत्रता 
और स्वराज्य का जो स्वप्न देखा था वह पूरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 
स्वतंत्रता उच्छू खलता और आराजकता का रूप लेने लगी और स्वराज्य का अर्थे 
अपना घर भरना हो गया । भ्रष्टाचार और रिश्वत का बाजार गर्म हुआ, पदों के 
लिए होड़ लगी, सेवा-भाव की उपेक्षा हुई और स्वार्थपरता बढी । पूंजीवादीवगे 
का प्रभुत्व बढ़ा । और उसके कारण जनता की गरीवी भी बढ़ी । भारत को अपने 
निर्माण-कायों के लिए विदेशों से कर्ज लेना पड़ा इससे जीवन-स्तर ऊंचा उठा, 
बाँध बने, यातायात की सुविधाएँ बढ़ीं, हर क्षेत्र में विकास-कायों का जाल बिछा 
लेकिन कहीं गांधीजी के सपनों का भारत नहीं दिखाई दिया | 

सन्‌ '२८ के लगभग साम्यवादी दल की गतिविधियों ने भी जोर पकड़ 
लिया था। यों आतंकवादी बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से विस्फोटों और गुप्त 
संगठनों से अंग्रेज सरकार को खदेडने के लिए प्रयत्नशील थे, पर सन्‌ "20 के 
लगभग उनका कार्य तीब्रता से होने लगा । ऐसा लगा जैसे गांधीजी की अहिसा की 
नीति से काम न चलेगा । फाँसी और गोली खाने वाले युवकों के इस दल ने एक 
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ओर जनता के असन्तोष को अपने धडाकों से व्यवत किया तो दूसरी ओर यह भी 
प्रदर्शित किया कि क्रूर शासक को वश में करने के लिए 'शठे शाठ्यं समाचरेतु' 
की नीति भी अपनानी चाहिए । यह ठीक है कि आतंकवादियों के कारण स्वराज्य 
नहीं मिला किन्तु उन्होंने गांधीजी के आन्दोलन और उनकी नीति को अप्रत्यक्ष 
रूप से बल ही पहुंचाया | 
भारत के सांस्कृतिक क्षितिज पर जव अद्वैत वेदान्त का सूर्य उदय हो रहा 
था और सामाजिक क्षितिज पर सुधारों का, तव हमारे साहित्य में भी उसकी 
प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी । साहित्य में पहले तो सामाजिक सुधारों के ही 
भीतर सांस्कृतिक तत्वों का समावेश करके हिन्दी के साहित्यकारों ने भारत के भूत, 
वर्तमान और भविष्य का स्मरण, चित्रण और कल्पना करना प्रारम्भ किया, किन्तु 
पीछे चलकर राजनीतिक आन्दोलन में ही यह सव समाहित हो गये । कहना न होगा 
कि भारतेन्दु-युग और द्विवेदी-युग तक आर्यसमाज और स्वामी दयानन्द की विचार- 
घारा ने हीं हिन्दी साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया । स्वामीजी का प्रभाव 
दूरगामी और चिरस्थायी रूप में पड़ा। लेकिन उसमें एक कमी भी थी और वह 
यह कि अंग्रेजी शिक्षा के सम्पर्क से विज्ञान की प्रगति का स्वागत जैसा होना चाहिए 
था वैसा आर्यसमाज नहीं कर पाया | परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उपदेशा- 
त्मक तत्त्व प्रवल हो गया । भारतेन्दु के युग में वह कम था, ट्विवेदी-युग में उसकी 
ही प्रधानता हो उठी | भारतेन्दु-युग में पद्य की भाषा ब्रज और गद्य की खड़ीवोली 
हो गई थी, लेकिन द्विवेदी-युग में दोनों माध्यमों के लिए खड़ीवोली को ही स्वीकृत 
किया गया । सन्‌ १९०३ में 'सरस्वती' के सम्पादक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
हुए और उन्होंने भाषा की व्यवस्था के साथ-साथ काव्य की भी एक निश्चित 
प्रणाली का निर्देश किया जिसमें नीतिवाद की प्रमुखता रही | ; 
उसी समय के लगभग बंगाल में रवीन्द्रनाथ का उदय हो रहा था। सन्‌ 
१९१३ में उनकी 'गीतांजलि' पर “नोबेल पुरस्कार' मिलते ही उसकी धुम सारे 
` विश्व में मच गयी । भारत की प्रत्येक भाषा में भी उसका अनुवाद हुआ | उपनिषदों 
के तत्त्व को आत्मसात करके रवीन्द्रनाथ ने अपनी सूक्ष्म कल्पना के ताने-वाने में, 
प्रकृति के माध्यम से सौंदर्यं और प्रेम की भावनाओं की जो अभिव्यक्ति की उस 
पर अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों की भी गहरी छाया थी। यदि यह कहा जाय कि 
पूर्व और पश्चिम को मिलाकर रवीन्द्रनाथ ने एक नयी भाव-भूमि अपनी रचनाओं 
के लिए तैयार की तो कोई अत्युक्ति न होगी । उनकी रचनाओं में जो शंगार- 
भावना व्यक्त हुई वह दिव्य और अलौकिक थी । एक ओर वह वैष्णव कवियों से 
प्रेरित थी, दूसरी ओर निगुनियाँ-सन्तों की निराकारोपासना से और तीसरी ओर 
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अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों को जीवन और जगत्‌ के प्रति कौतूहल की दृष्टि से । 
रवीन्द्रनाथ के काव्य में सहसा एक नया वेश-विन्यास पाकर समस्त भारतीय 
कविता की दिशा ही बदल गई । नये विषय, नयी भाषा, नये छन्द, नयी व्यंजना- 
शैली--सब कुछ नया-ही-नया था | 
मानव-स्वभाव की यह विशेषता है कि वह नवीनता की ओर दौड़ता है | 
रवीन्द्रनाथ की इस नये ढंग की कविता ने हिन्दी को भी प्रभावित किया और 
द्वितीय महायुद्ध का अन्त होते-होते तथा आचार्य द्विवेदीजी के सरस्वती' से अव- 
काश ग्रहण करते-करते उस प्रकार की कविता के पाँव हिन्दी में भी जमने लगे। 
यह कविता अव तक की हिन्दी कविता से नितान्त भिन्त प्रकार की कविता थी। 
उसमें आत्म-निवेदन था, पर वह भक्तो के पतित-पावन प्रभु के प्रति न होकर रहस्य- 
मय सौंदर्यमूर्ति के प्रति था, जिसका आभास प्रकृति के कण-कण में भी मिलता था, 
उसमें श्रृंगार था पर वह रीतिकालीन कवियों की नायिका का आभरणालंकृत स्थूल 
श्रृंगार न होकर किसी अतीन्द्रिय लोक की दिव्य नारी-मूति का पवित्र श्रृंगार था, 
उसमें भारतेन्दु-युग का उद्बोधन था पर वह सामाजिक न होकर सांस्कृतिक था, 
उसमें द्विवेदी-युग की मर्यादाशीलता और पवित्रता थी, पर वह विधि-निषेध 
प्रणाली की न होकर सहज सोन्दर्यान्वेषिणी प्रणाली की थी । इस प्रकार की कविता 
का नाम ही छायावाद पड़ा । इस कविता में प्रकृति को प्रतिष्ठा मिली, नारी को 
आदर और सम्मान मिला, और भाव-भाषा तथा weal को मुक्ति मिली । अब 
कवि राष्ट्र और जाति की सीमाएँ तोड़ विश्वबन्धुत्व और विश्वमैत्री की ओर भी 
बढ़ने लगा। एक प्रकार से काव्य की भंगिमा ही कुछ और हो गई। अन्तर्मुखी 
प्रवृत्ति वाली यह कबिता अपनी परम्परा से बँधी रही तो इसीलिए कि उसका 
दार्शनिक आधार किसी-न-किसी रूप में बना रहा अन्यथा वह अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व रखती है । यों उसमें कल्पना का आतिशय्य है पर यथार्थं से भी वह अछूती 
नहीं है । उसमें वेदना और करुणा का जो संस्पर्शं मिलता है वह व्यक्तिगत होते 
हुए भी विश्वगत है । 
छायावाद साहित्य-जगत्‌ में सन्‌ ३५ तक रहा । सत्‌ ३६ में लखनऊ में 
प्रगतिशील लेखक सम्मेलन का अधिवेशन प्रेमचन्द की अध्यक्षता में हुआ । उसमें 
जो उपयोगितावाद और जीवन के यथार्थ को साहित्य के ध्येय के रूप में प्रतिष्ठा 
मिली, उसने छायावादी वायवीय कल्पना के स्थान पर प्रगतिवादी ठोस यथार्थ 
को अपनाने की पहल की । यह साहित्य में साम्यवादी विचारधारा के प्रवेश का 
प्रारम्भ था । रूस में इस विचारधारा ने जारशाही के विरुद्ध जनवादी मोर्चा खडा 
करके उसे अपदस्थ किया था और सवेहारा की सत्ता स्थापित की थी । साहित्य 
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इसका प्रभावशाली अस्त्र था । उसी के माध्यम से उन विचारों का प्रचार हुआ था, 
जो जनता में निहित स्वार्थों वाली पूँजीवादी सरकार को उखाड़ फेंकने में समर्थ 
थे। सन्‌ ३१ में गांधीजी के आन्दोलन ने जो निराशा और किकर्तव्यविमूढ़ता की 
स्थिति उत्पन्न की उससे मुक्ति के लिए रूस और उसमें सफल हुए साम्यवादी 
आन्दोलन की ओर ध्यान जाना अनिवार्य था । “मार्क्सवाद का दर्शन पक्ष द्वन्द्वात्मक 
भौतिकवाद कहलाता है । वर्ग संघर्ष उसका मूल मंत्र है और क्रान्ति उसकी प्रयोगा- 
त्मक कसौटी | किसान और मजदूर--उनमें भी मजदूर विशेष रूप से--संगठित 
होकर अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और पूँजीवादी सत्ता को समाप्त करते हैं । 
इसी ध्येय की पूर्ति के लिए रचा जाने वाला साहित्य प्रगतिवादी साहित्य कहलाता 
है | स्वभावतः इसमें संघर्ष का स्वर प्रमुख होता है और जनता को लक्ष्य कर लिखे 
जाने के कारण उसमें यथार्थ पर वल दिया जाता है। विषय, भाषा, छन्द, अलं- 
कार--सभी काव्योपकरण भी सरलता लिये रहते हैं ताकि जनता उसे समझने में 
कठिनाई का अनुभव न करे और उसमें व्यक्त विचारों को समझकर क्रान्ति के लिए 
तैयार हो सके । 

एक विशिष्ट राजनैतिक विचारधारा का वाहक यह प्रगतिशील साहित्य 
दल की नीति से बँधा रहता है। इसलिए इसमें साहित्यकार को स्वच्छन्दता नहीं 
रहती । उसे दलगत राजनीति के अनुकूल ही चलना पड़ता है । यद्यपि जन-कल्याण 
की दृष्टि से यह बुरा नहीं है क्योंकि अन्ततोगत्वा साहित्यकार का लक्ष्य भी तो जन- 
कल्याण के लिए ही अपनी वाणी का उपयोग करना है। संसार के सभी देशों की 
श्रेष्ठ प्रतिभाओं ने किसी-त-किसी रूप में यह काये किया ही है, यह भी सर्वविदित 
है । इतना होने पर भी कुछ लोगों ने पार्टी-प्रेरित साहित्य-रचना से असहयोग करके 
प्रयोगवादी साहित्य का नारा दिया और लेखक की स्वच्छन्दता के नाम पर प्रयोग- 
शील रचनाएँ लिखी जाने की घोषणा की। वे प्रयोगशील रचनाएँ बाहर से तो 
प्रयोगशील रहीं किन्तु इनका आन्तरिक रूप मनोविश्लेषण शास्त्र में वणित वर्जनाओं 
और कुण्ठाओं तथा दमित यौन-भावनाओं द्वारा निमित हुआ । समाज को भुलाकर 
इस धारा के साहित्यकारों ने अपनी ही अवचेतन-गत हलचलों को मानकर साहित्य- 
रचना प्रारम्भ की और अपने को इतना महत्व दिया कि साहित्य से समाज का 
बहिप्कार-सा हो गया | कहने को तो ये लोग कहते रहे कि सच्चे लेखक के नाते हम 
अपने मन की बात रखकर समाज की ही वात कहते हैं क्योंकि हम समाज की 
इकाई हैं । लेकिन ये साहित्यकार जिस समाज की इकाई थे वह निहित स्वार्थों 
वाले लोगों का समाज था । ये सबके सब या तो उच्च मध्यवर्ग के विकृत दृष्टिकोण 
वाले व्यक्ति थे, या उच्चवर्ग वाले वे व्यक्ति थे, जिनमें क्रान्ति करने की सामर्थ्य 
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नहीं थी और जो अपनी ह्लासोन्मुख दशा से किसी प्रकार मुक्त होने का उपाय 
नहीं सोच पाते थे । पराजित मनोवृत्ति के इन साहित्यकारों ने समाज को बदलने 
की अपेक्षा समाज की खोखली और जर्जर दशा का चित्र अपनी विकृति के सन्दर्भे में 
प्रस्तुत किया । आगे चलकर इसी ने नयी कविता का रूप लिया | 

जहाँ तक नयी कविता का सम्वन्ध है, हमारी दृष्टि में, वह प्रयोगवादी 
काव्य का ही परिवर्तित रूप है । उसमें जो कुछ 'तया' जुड़ा है वह बहुत कुछ विजा- 
तीय है । इतना होने पर भी प्रकृति का विम्वात्मक चित्रण और व्यंग्य का तीखापन 
नयी कविता की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। उसमें भाषा के बहुविध प्रयोग भी 
उसकी एक प्रमुख विशेषता है, जो मन:स्थिति के यथावत्‌ चित्रण के प्रयत्न में 
संलग्न होने से संभव हो सके हैं । सव मिलाकर नयी कविता भी अन्तर्मुखी ही रही 
है । किन्तु आगे चलकर बहिर्मुखता को अपनाना अनिवार्य हो जायगा, यह आभास 
होने लगा है। 

धर्म, समाज, राजनीति और साहित्य की इस गतिविधि का परिचय देने 
का अभिप्राय यह है कि हम निरालाजी के साहित्य--विशेष रूप से उनके काव्य की 
पृष्ठ-भूमि और प्रेरणा-ख्रोतों की छानवीन कर सकें। ऊपर जो विभिन क्षेत्रों के 
आन्दोलनों की चर्चा की गई है उन सबसे निरालाजी के काव्य में परिलक्षित होते 
वाली सबसे बड़ी वात तो यह है कि उनके काव्य का एक दार्शनिक आधार है। 
यह दार्शनिक आधार स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण मिशन के साथ उनके 
घनिष्ठ सम्पर्क से उन्हें मिला है । वह अद्वैत वेदान्त है । उस अद्दैत वेदान्त में विरक्ति 
के स्थान पर जन-जीवन के प्रति आसक्ति का तत्व मिलता है । परमहंस रामकृष्ण 
के शिष्य स्वामी विवेकानन्दजी ने स्वयं अपने अद्वेत वेदान्त को राष्ट्रीयता का वाहक 
बना दिया था । निरालाजी ने किस प्रकार उसे अपने जीवन में आत्मसात्‌ किया 
था, यह हम उनके निम्नलिखित कथन से देख सकते है 

“आजकल भारतवर्ष की राष्ट्रीय मुक्ति पर जो आवाजें उठ रही हैं और 
जो अनेकानेक उपाय सोचे जा रहे हैं, वहाँ भी मीमांसा के रूप से श्री रामकृष्ण 
और उनकी अपार साधना ही काम करती है | जिस देश में हिन्दु, मुसलमान, ईसाई, 
पारसी, जैन, सिवख आदि अनेक धर्मावलम्वियों का जमघट हो, वहाँ दुसरे देशों 
की देखा-देखी धर्म को गौण रूप देकर राष्ट्र के मिलाप के लिए कागजी मिलाप 
काम न देगा | अनुकरण और चीज है और प्राण और चीज । दूसरे देशों के प्राण 
स्वार्थ से मिले हुए हैं, वे अपने स्वार्थ की वारीकियों के सिवाय और कुछ सोच ही 
नहीं सकते । यहाँ प्राण धर्म है । यहाँ की शिक्षा बिलकुल भिन्त है । यहाँ राजनीति 
बही मात्य है जो धर्म से सम्बन्ध रखती हो। पराधीनता के कारण जिस राजनीति 
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का दवाव जनता पर डाला गया है, वह उसके प्राणों को मान्य नहीं, इसीलिए वह 
आज से लेकर कालान्तर के अन्दर तक भारतवर्ष के हृदय से सियाह दाग की तरह 
जरूर मिट जाएगा | तत्व की आत्मा यही कहती है। और इसीलिए कहना पड़ता 
है, इस राष्ट्रीय मैत्री के लिए स्वार्थहीन प्रेम ही एकमात्र सूत्र है और इसी के सूत्र- 
धार हैं आजीवन तपस्वी दीप्तिवान आलाक॑ द्युति भगवान श्री रामकृष्ण 1" ` “श्री 
रामकृष्ण की साधनालब्ध वेदान्त-भूमि की यह निश्छल मैत्री ही भारत के उद्धार 
का और संसार के साथ सम भाव से मिलने का एकमात्र मार्ग है अन्यथा ऊँच- 
नीच का भाव ज़रूर रहेगा । जेता-विजेता का विरोध जरूर रहेगा। गोरे-काले 
का सवाल ज़रूर रहेगा । यह उलझन कभी बुद्धि की स्पर्द्धा से दूर न होगी ।?* 
इस उद्धरण के आधार पर निरालाजी के काव्य को अद्वैत भूमिका के 
त्रिगाज पट का परिचय प्राप्त करने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनका समस्त 
काव्य ही उस अद्वैतवादी प्रेरणा से परिपूर्ण है। कारण यह है कि इसकी परिधि में 
सभी-कुछ समा जाता है, व्यक्ति और समाज के क्षेत्र की कोई भी समस्या इससे 
बाहर नहीं रहती । परमहंस रामकृष्ण और विवेकानन्द का ऐसा गहरा प्रभाव उन 
पर पड़ा था कि वे उसको कभी छोड़ ही नहीं सकते थे । उनकी दार्शनिक कविताओं 
के अतिरिक्त दीन-हीनों के ममत्व और करुणा से परिलुप्त रचनाएँ तथा राष्ट्रोत्थान 
की शंखध्वति से युक्त रचनाएँ भी इसी वेदान्ती सुगन्धि से अप्यायित हैं । 
निरालाजी के काव्य में रामचरितमानस और उसके रचयिता तुलसीदास 
के कारण भी अद्वैतवादी विचारधारा का समावेश हुआ | निरालाजी ने सुदूर बंगाल 
में हिन्दी “रामचरितमानस' से ही सीखी । फिर आगे चलकर 'तुलसीदास' जैसी 
महत्वपूर्ण कृति से भी महाकाव्य की अभ्यर्थना उन्होंने की और अद्वैत-चिन्तन का 
सांस्कृतिक स्वरूप उस महान कृति के द्वारा हिन्दी भाषी जनता के समक्ष रखा । 
तुलसीदासजी के विषय में द्वैत-अद्वैत और विशिष्टाद्वैत का विवाद अभी तक चला 
आ रहा है, पर निरालाजी का अभिमत है---“द्वैतवादियों की दृष्टि में यद्यपि 
रामायण एक द्वैत-भाव संकुल ग्रन्थ है--यद्यपि उसमें भगवान रामचन्द्रजी के 
लीला-महत्व का ही कीर्तन अधिक किया गया है- संसार का सुधार करने के लिए 
यद्यपि द्वैतवाद की जन्मभूमि गृहस्थाश्रम के ही चरित-चित्रण में अधिक निपुणता 
दिखाई गई है तो भी श्री गोस्वामीजी का लक्ष्य है अद्वैत-ब्रह्म। गृही मनुष्यों 
को द्वैत-सूल से--सीमा से खींचकर अद्वैत भूमि पर--असीम और अखण्ड सत्ता 
पर स्थापित कर देने के लिए तथा धनवान और भौतिक शक्ति से उद्दण्ड राजा- 
महाराजों के सामने राजनीति का आदर्श रखने के लिए--भोग की निस्सारण और 
२. निराला का निबन्ध संग्रह - संग्रह? पृष्ठ ९०-५१ । 
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त्याग की महत्ता दिखाने के लिए, सुखी मनुष्य भी कहाँ तक और कैसा कठोर कर्म 
कर सकता है---इसका उपदेश करने के लिए ही भगवान रामचन्द्रजी का अवतार 
ge? 

इस अवतरण से स्पष्ट है कि निरालाजी की रुचि अद्वेतवाद की ही ओर 
थी । एक ओर परमहंस रामकृष्ण और विवेकानन्द का सवंग्राही Aad वेदान्त और 
दूसरी ओर तुलसीदास का पारिवारिक जीवन और वर्णाश्रम धर्म पर आधारित 
अद्वेत तत्व और इन दोनों से मिलकर बनी निराला के काव्य की वेदान्ती पष्ठ- 
भूमि--इस संयोग को ध्यान में रखने से निराला-काव्य की अनेक गुत्थियाँ सुलझ 
जाती हैं । निराला धर्म को आधार बनाकर चलने वाले कलाकार थे, किन्तु वह 
भम वाह्य कर्मकाण्ड से विकृत धर्म नहीं था । वह तो मानव-मात्र को प्रेमसूत्र में 
आवद्ध करने वाला अद्वैतवाद पर आधारित धर्म था । कदाचित यही कारण है कि 
निराला के काव्य में कहीं भी मर्यादा का भंग दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि 
AT रचनाओं में भी वे तटस्थता बनाए रख सके हैं और अपनी आह-कराह कर 
प्रदर्शन करने की आवश्यकता उन्हें नहीं हुई । लोगों को आश्चर्य होता है कि निराला 
कँसे एक साथ एक ओर उच्च आध्यात्मिक भूमि पर विचरण करते हैं और दूसरी 
ओर जनजीवन में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हुए घुले-मिले रहते हें । लेकिन 
आश्चर्य की इसमें कोई वात नहीं है। अद्वैत की जो साधना रामकृष्ण ने की थी 
और जिसका व्यावहारिक रूप स्वामी विवेकानन्द ने संसार के समक्ष रखा था उसे 
ही निरालाजी ने अपने जीवन में उतारा था। यह चमत्कार उसी दुर्लभ सिद्धि का 
फल था । 

समाज और राजनीति के क्षेत्र में भी निरालाजी अपने समकालीन कवियों 
से अधिक आगे रहे । छायावादी कवियों की भाँति उन्होंने मात्र कल्पनालोक में ही 
विहार नहीं किया वरन्‌ वे राष्ट्रीय आन्दोलन में भी कुदे और किसानों का संगठन 
भी उन्होंने किया। साथ ही जोशीले भाषण भी दिये । यह उन पर गांधीजी का 
प्रभाव था । जब गांधीजी के आन्दोलन में चरखा आर्थिक प्रगति का प्रतीक बनकर 
आया तो रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उसे किसी दूसरी ही दृष्टि से देखा । सौंदर्यवादी 
और व्यक्तिवादी कलाकार के नाते रवीन्द्रनाथ के लिए यह भले ही स्वाभाविक रहा 
हो परन्तु निरालाजी को वह वात बहुत अखरी। उन्होंने गांधी का पक्ष लेते हुए 
लिखा---“सत्र आदमी एक साथ मिलकर मक्खियो की तरह एक नमूने का छत्ता 
बनाये, विधाता की यह इच्छा नहीं है। परन्तु समाज-विधाता कभी-कभी ऐसी 
इच्छा प्रकट करते हैं। कार्य को सीधा कर लेने के लोभ से मनुष्य को मिट्टी में 





१. निरालाजी का निबन्ध-संग्रह, “संग्रह?, पृष्ठ १६ | 
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मिलाते हुए उन्हें संकोच नहीं होता । वे पौधे छाँटने वाली कल के भीतर मनुष्य- 
वनस्पति को घुसेड़कर बरावर नाप की हजारों सलाइयाँ निकाल लेते हैं । वन्य 
वस्तु को इस तरह पण्य वस्तु (बाजारू चीज) वना लेने पर धन के देवता तो चुप 
रहते हैं परन्तु मनुष्य-बुद्धि को काम निकालने के लिए मक्खियों की वुद्धि वना डालने 
पर नारायण के दरबार में हिसाव-किताब के fea जुर्माने के मारे दिवाला निकल 
जाने का भय है ।” इस प्रकार व्यंग्यपूर्ण उत्तर देकर निरालाजी लिखते हें--“संघ 
को ही जो लोग शक्ति मानते हें--संघकार्य द्वारा ही बड़े-से-वड़े कार्य होते हैं, यह 
जिनका कहना है, उन्हें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पक्ष लेकर रविबावू नीचा दिखा 
रहे हैं--यह बे-वक्त की रागिनी है ।”१ 
चर्खा ही नहीं अछूतोद्वार, सामाजिक कुरीतियाँ, जाति-पांति, ऊँच-नीच 
आदि के सम्बन्ध में गांधीजी की जो विचारधारा थी उसने निरालाजी को काफी 
दूर तक प्रभावित किया । दलितों और पीडितों के प्रति उनके प्रेम के उफान में यों 
तो रामकृष्ण मिशन की विचारधारा का भी योग था ही पर 'चतुरी चमार का 
रेखाचित्र और 'कुल्लीभाट' जैसे व्यक्तियों के सेवा-कार्य की प्रशंसा गांधीजी के 
प्रभाव के कारण ही थी। उसकी सेवा, परदुखकातरता और त्यागवृत्ति को 
गांधीजी की विचारधारा ने और भी तीब्र कर दिया था। 
सामाजिक सुधारों की दृष्टि से उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का आयोजन 
ही स्वयं नहीं किया, पौरोहित्य का कार्य भी किया। फिर न उसमें बारात का 
आडम्बर था न वाजे-गाजे का । जिस कान्यकुब्ज जाति में उनका जन्म हुआ, उसके 
भीतर भी ऊँच-नीच का भाव विद्यमान था, इसे निरालाजी जैसा विद्रोही कैसे 
स्वीकार कर सकता था। उन्होंने गाँव में ही, जहाँ रूढ़ियाँ आज भी शिक्षित 
अशिक्षित दोनों को जकड़े हैं, निम्न वर्ग के व्यक्तियों के साथ आत्मीय सम्बन्ध 
स्थापित किये । जब उन्होंने पुत्री का विवाह किया था तब उनकी आर्थिक स्थिति 
अच्छी नहीं थी, पर जब पुत्र का विवाह किया तो उसकी ससुराल वालों को दिया 
अधिक, लिया कम । यह भी उनकी समाज-सुधार-भावना का परिचायक है । अपने 
इन सभी कार्यो से निरालाजी यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे सामाजिक रूढ़ियों 
को मानते हैं । 
जहाँ आथिक हृष्टि से भारत की दरिद्रता का प्रश्‍न है, प्रगतिवादी विचार- 
धारा के प्रभाव में आने के पहले ही निरालाजी यह समझ गये थे कि समाज में दख 
और दैत्य की जड़ यही अमीर-गरीब के बीच की खाई है। सन्‌ १६३२ में ही 
उन्होंने 'अर्थ शीर्षक से सुधा में एक लेख लिखा था। यद्यपि उस लेख में उन्होंने 
१. प्रबन्ध प्रतिमा, पृष्ठ २-३ | 
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“अर्थ! की व्याख्या भारतीय शास्त्रों के अनुकुल व्यापक दृष्टि से की है तथापि उसमें 
अमेरिका, रूस, इटली और फ्रांस तक की आर्थिक क्रान्तियों की ओर संकेत हुआ 
है । उस लेख में निरालाजी ने अर्थ को प्रमुखता दी है और कहा है कि जब अर्थ में 
अनर्थ का प्रादुर्भाव होता है, तभी मनुष्य अपनी मनुष्यता से च्युत होता है। इसी 
के प्रारम्भ में उनकी युक्ति है--“पूँजीवाद के सिंहासन पर शासन के रावण जितने 
ही ऊँचे वेठेंगे, दैन्य के लंगूर पूंछ की कुण्डली पर उतने ही ऊँचे पहुंचेंगे ।” आगे 
चलकर सन्‌ ४० के बाद उन्होंने जो व्यंग्य लिखे उनमें गहरी राजनीतिक जानकारी 
और साम्यवादी प्रभाव भी ATAT | 

साहित्यिक दृष्टि से निरालाजी के प्रेरणा-स्रोत प्रारम्भ में रवीन्द्रनाथ 
रहे हैं । इस दृष्टि से उनकी “रवीन्द्र कविता कानन' पुस्तक उल्लेखनीय है | एक 
अत्यन्त श्रद्धा-भाव-भरित हृदय से निरालाजी ने अपनी इस पुस्तक में, रवीन्द्रनाथ के 
काव्य के श्रेष्ठतम अंश को लेकर उसकी सूक्ष्म-हष्टि से छानबीन की है । यह कार्य 
वही कर सकता है जो उनके काव्य में गहरे डूब चुका हो। यों बंगला उनकी 
मातृभाषा जैसी थी और आरम्भ में उनकी शिक्षा ही बँगला के माध्यम से नहीं 
हुई, उन्होंने बंगला में काव्य-रचना भी की थी। रवीन्द्र की तो लम्बी-लम्बी 
कविताएँ उन्हें स्मरण थीं, जिन्हें वे बड़े तन्मय होकर सुनाते थे । इसकी साक्षी 
डॉ० रामविलास शर्माँ, डॉ० रामरतन भटनागर आदि उनके सम्पर्क में रहने वाले 
विद्वानों ने अपने संस्मरणों और लेखों में दी है। निरालाजी के छन्द-प्रयोग में जो 
वैविध्य मिला है उसकी प्रेरणा भी उन्हें रवीन्द्र से ही मिली जान पडता है । रवीन्द्र 
की सौंदर्य-दृष्टि ने ही उन्हें गीतों के सृजन की ओर उन्मुख किया । 

निरालाजी का जीवन अवरोधों और लांछनाओं से टक्कर लेते बीता था। 
बचपन से ही उनमें अपने व्यक्तित्व की शक्ति का बोध जाग गया था। पारिवारिक 
उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए भी वे केवल साहित्योपजीवी होकर जीने का 
संकल्प लिये हुए थे। वे पौरुष के पुंजीभूत रूप थे और अन्याय को सहना उनके 
स्वभाव में नहीं था । हिन्दी के समर्थक के नाते भी उन्होंने बड़े-बड़ों से टक्कर ली 
थी । ऐसा प्रतीत होता है कि वे दैन्य-प्रदर्शन की अपेक्षा तिल-तिल मिट जाने के 
लिए ही साहित्य में आये थे। सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल की सभी बातें उनके 
साहित्य में मिल जाती हैं । इसीलिए वे हिन्दी के अपने समय के सबसे अधिक शक्ति- 
शाली कवि हैं । अपने युग की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और साहि- 
त्यिक गतिविधियों की झलक तो उनके काव्य में मिलती ही है, fee भाव से 
काव्य को रूढि-युवत करके, उसके माध्यम से, मानव-मुक्ति का सन्देश देना भी वे 
नहीं भूले हैं। घोर संकट काल में भी वे कभी अपने पथ से विचलित नहीं हुए ओर 
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योद्धा की भाँति परिस्थितियों से लडे हैं। उन्हें हम किसी भी वाद में वाँबने का 
प्रयत्न करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी । उनके जीवन की भाँति उनके काव्य में 
भी मानवता का स्तर ही उजागर हुआ है । डा० रामरतन भटनागर का यह कथन 
अक्षरशः सत्य है कि “न वे कलावादी हैं और न जीवनवादी । वे कला के भीतर से 
जीवन को श्रेष्ठतम संस्कार देने का संकल्प लेकर साहित्यक्षेत्र में उतरे और इसी- 
लिए 'निराला' होकर उन्होंने राष्ट और विश्व को अपना श्रेष्ठतम भाव-पुष्प सम- 
पित किया ।”१ 





१. निराला, पृष्ठ २१ । 


३ 
काव्य-सम्पदा 


निरालाजी की प्रकाशित काव्य-कृतियों की संख्या १३ है। कालक्रमानुसार उनके 
नाम इस प्रकार हैं :-- १. अनामिका (प्रथम) सन्‌ १९२२, २. परिमल सन्‌ १६३०, 
३. गीतिका सन्‌ १६३६, ४. अनामिका (द्वितीय) सन्‌ १६३८, ५. तुलसीदास सन्‌ 
१६३८, ६. कुकुरमुत्ता सन्‌ १६४२, ७. अणिमा सन्‌ १६४३, ८. बेला सन्‌ १६४६, 
९. नये पत्ते सन्‌ १९४६, १०. AMAT सन्‌ १६५०, ११. आराधना सन्‌ १६५३ और 
१२. गीत गूंज सन्‌ १९५४, १३. सांध्यकाकली सन्‌ १६६६ । 

इन काव्य-कृतियों में से अनामिका (प्रथम) में केवल ७ कविताएँ 
थीं, वो आगे चलकर अन्य संग्रहों में ले ली गई। इस कारण फिर उनका अलग 
प्रकाशन नहीं हुआ और 'परिमल' को ही उनकी प्रथम काव्य-कृति होने का गौरव 
प्राप्त हुआ । इस प्रकार कुल ग्यारह काव्य-कृतियाँ ही हिन्दी-जगत्‌ में प्रचलित हैं । 

परिमल- “परिमल' निराला की प्रथम प्रौढ कृति है, जिसमें उनकी 
सन्‌ ३० तक की ७८ रचनाएँ संगृहीत हैं। छन्द की दृष्टि से निरालाजी ने इन 
रचनाओं को तीन खण्डों में विभक्त किया है । प्रथम खण्ड में सममात्रिक सान्त्यानु- 
प्रास कविताएं हैं, जो हिन्दी के लक्षण ग्रन्थों के आधार पर रुची गई हैं। दूसरे 
खण्ड में विषम मात्रिक सान्त्यानुप्रास कविताएँ हैं, जिनमें स्वर के उत्थान-पतन ओर 
भावना के प्रसार पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है । तीसरे खण्ड में स्वच्छन्द 
छन्द की रचनाएं हैं, जो निरालाजी की हिन्दी को भौतिक देन है। यदि इन रच- 
नाओं को काव्य-रूप की दृष्टि से विभाजित करें तो गीत, प्रगीत और दीर्घ प्रगीत 
इन तीन प्रकारों में इनको रख सकते हैं | 

'वरिमल? की रचनाओं पर दुष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
आगे चलकर उनके काव्य में जिन प्रमुख धाराओं ने वेगवती होकर उनके कवि की 
अभिव्यक्ति को निखारा वे सभी 'परिमल' में विद्यमान थीं । उदाहरण के लिए 
निरालाजी के काव्य में दार्शनिकता और आध्यात्मिकता प्रारम्भ से ही है तो 
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अतीत-स्मृति, राष्ट्रीयता और दलितों एवं पीड़ितों के प्रति सहानुभूति भी उसी 
समय से मिलती है। फिर प्रेम और सोन्दर्य-चित्रण तथा प्रकृति के प्रति सहज अनु- 
राग भी उनकी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। एक प्रकार से छायावाद की पूर्ण 
रूप-रेखा उनकी इन कविताओं के आधार पर बन सकती है । दार्शनिक और अध्या- 
त्मारक रचनाओं में एक ओर उनके जीवन को अद्वँतवादी दृष्टिकोण से सम्पन्न 
बनाने वाले रामकृष्ण मिशन की विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है तो दूसरी 
ओर भक्ति-भाव का भी पुनीत संस्पर्श है । उदाहरण के लिए विशुद्ध दार्शनिक 
चिन्तन पर आधारित रचनाओं में 'तुम और मैं', 'माया', 'हमें जाना जग के उस 
पार, अधिवास', 'पारस', 'कण' आदि को लिया जा सकता है । इन कविताओं में 
कवि आत्मा-परमात्मा और जीव-जगत्‌ के सम्बन्धों पर विचार करता है। लेकिन 
उसका यह दार्शनिक चिन्तन निष्क्रिय नहीं है। उसमें ga-ga से निलिप्त समाधि- 
गत आनन्द की अनुभूति की चाह या चित्रण को ही यथेष्ट नहीं मान लिया गया । 
वह तो दुखी विश्व की करुणा से युक्त है और उसे अपनाने की प्रेरणा देने वाला 
है। 'अधिवास' शीर्षक कविता में कवि जिज्ञासा प्रकट करता है कि मेरा अधिवास 
कहाँ है ? उसे उत्तर मिलता है कि जहाँ गति रुकती है वहीं अधिवास है ? लेकिन 
कवि यह नहीं मानता । वह तो कहता हे कि जब तक मेरे हृदय में करुण स्वर का 
आवेश रहता है तब तक गति का रुकना संभव नहीं है। उसका दार्शनिक चिन्तन 
नितांत भिन्न कोटि का है जो उसका अपना है । उसका कथन है-- 

मैंने 'सै'-शेली अपनाई 

देखा, दुखी एक निज भाई 

दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे 

झट उमड़ वेदना आई, 

उसके निकट गया मैं धाय 

लगाया उसे गले से हाय ! 

फंसा साया सें हे निरुपाय 

कहो, फिर कसे गति रुक जाय ? 

इसी प्रकार 'कण' शीर्षक कविता के प्रारम्भ में तो कवि दार्शनिक की भाँति 

कण से पूछता है कि यह अखिल विश्व तुममें व्याप्त है, अथवा तुम्हीं अखिल- 
विश्व में व्याप्त हो या अखिल-विश्व और तुम अनेक भेदों के होते हुए भी एक हो ? 
इस विश्व के कारण तुम हो या यह विश्व तुम्हारा कारण है ? पंचभूतों के कार्य 
तुम हो या वे तुम्हारे कायं हैं ? इस गुत्थी को न सुलझा पाने पर खेद प्रकट करते 
हुए कवि उसे पददलित मानव का प्रतीक बना देता है और कहता है-- 
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पड़े हुए सहते हो अत्याचार 
पद-पद पर सदियों के पाद-प्रहार 
बदले में पद में कोमलता लाते 
किन्तु हाय ! वे तुम्हें नीच ही हैं कह जाते ! 
दार्शनिक चिन्तन के साथ-साथ भक्ति-भाव सम्पन्न रचनाओं में वे प्रभु के 
प्रति आत्मनिवेदन करते हैं तो समस्त दुखियों के प्रतिनिधि के रूप में अपने को 
प्रस्तुत करते हें । 'खेवा' में 'डोलती नाव, प्रखर है धार, 'सँभालो जीवन खेवनहार' 
जैसी पंक्तियाँ इसका प्रमाण हैं । भर देते हो शीर्षक एक अन्य रचना में वे प्रभु 
के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहते हैं--- 
भर देते हो 
बार-बार प्रिय, करुणा की किरणों से 
क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो । 
मेरे अन्तर में आते हो देव निरन्तर 
कर जाते हो व्यथा भार लघु 
बार-बार कर-कंज बढ़ा कर । 
अभिप्राय यह कि निरालाजी की दाशंनिकता और आध्यात्मिकता में 
उपनिषदों का सार है, यह सावेविदित तथ्य है । लेकिन वह सृष्टि से विमुख साधक 
का चिन्तन नहीं है | वह एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व का चिन्तन है, जो विश्व के 
व्यापक प्रसार में करुणा का प्रसार देखता है । इसके अतिरिक्त वह गतिशीलता में 
विश्वास करता है । समाधिगत स्थिरता में नहीं । 
निरालाजी का अद्वैतवाद विश्व की वेदना को लेकर चला है, इसका 
परिणाम ही उनकी वह कविताएँ हैं, जिनमें उन्होंने दीन-दुखियों के प्रति अपार 
सहानुभूति का प्रदर्शन किया है । 'विधवा', “भिक्षुक, ‘ata’ आदि कविताएँ निराला- 
जी ने तब लिखी थीं, जब छायावाद में प्रेम और सौन्दर्य का चित्रण अतिशयता की 
सीमा पार कर रहा था और कल्पना की उत्ताल तरंगें काव्याकाश को स्पर्श कर 
रही थीं । 'विधवा' को वे इष्टदेव के मन्दिर की पुजा की दीपशिखा ओर गिरे हुए 
वृक्ष से पृथक हुई दीन लता जैसे सार्थक उपमान देकर (दलित भारतकी ही 
विधवा है' कहते हैं, जिसका आशय है कि नारी की यह दुदेशा संसार में और कहीं 
नहीं दिखाई देती । इस कविता में बडे करुण शब्दों में विधवा का चित्र अंकित करने 
के पश्चात्‌ वे दैव की भत्सेना करते हैं कि कभी उसने किसी के अश्रुजल को पोंछा है 
या सबको विकल ही किया है । अन्त में वे भारत के पतन का और इस प्रकार हिन्दू 
समाज के भी पतन का कारण वैधव्य को मानते हुए कहते हैं-- 
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ओस कण-सा पल्लवों से झर गया 
जो अश्नु, भारत का उसी से उसी से सर गया 
'भिक्षुक' में कवि ने भिक्षुक का रेखाचित्र भर दिया है पर उसी में उसकी 
समस्त व्यथा मूर्त हो गई हे । लेकिन 'दीन' कविता में कवि दीन का रेखाचित्र न 
देकर उसके जीवन से जगत्‌ की स्वार्थपरता और क्रूरता का संकेत पाता है । नग्न 
उत्पीड़न की क्रीड़ा से मग्न हुए मन वाला दीन अपने मूक जीवन से यह बताता है 
कि संसार में सदैव दुख ही उठाना पड़ता है, क्योंकि स्थिति यह है-- 
क्रूर यहाँ पर कहलाता है शूर-- 
और हृदय का शुर सदा ही दुर्बल कूर 
स्वार्थं सदा रहता परार्थ से दूर 
यहाँ परार्थ वही, जो रहे 
स्वार्थ से ही भरपूर । 
जगत्‌ की इस निंदनीय प्रवृत्ति का अनुभव करके ही निराला ने क्रान्ति का 
आवाहन किया, राष्ट्रीयता को अपने काव्य का विषय बनाया ओर भाषा-शैली में 
ओज तथा प्रखरता के तत्वों का समावेश किया । 'परिमल' में इस प्रकार की 
रचनाओं में बादल राग, 'जागो फिर एक बार”, 'छत्रपति शिवाजी का पत्र”, 
'आवाहून' आदि प्रमुख हैं । 'बादल' को क्रान्ति और विप्लव का प्रतीक मानकर 
उससे प्रार्थना की गई है कि वह संसार में हलचल मचा दे। बादल के स्वरूप, 
उसके कार्य और परिणामों का विवरण देते हुए जो सबसे बड़ी बात कही गई है 
वह यह्‌ है कि उसे शोषित तो प्रेम से बुलाते हैं, पर शोषक अपने रंगमहल में 
भी उससे भयभीत रहते हैं। वे लिखते हैं :-- 
रुद्ध कोष है क्षुब्ध तोष 
अंगना अङ्क से लिपटे भी 
आतङ्क AZ पर काँप रहे हैं 
घनी, वज्त्र-गर्जन से बादल | 
त्रस्त, नयन-मुख ढाँप रहे हैं । 
तुझे बुलाता कृषक अधीर 
ऐ विप्लव के वीर 
चूस लिया है उसका सार 
हाड मात्र ही है आधार 
ऐ जीवन के पारावार ! 
“आवाहन में 'एक बार बस और नाच तू श्यामा ! ' कहकर चण्डी को 
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प्रलय करने के लिए संबोधित किया गया है और कहा गया है कि इस समय असुरों 
की कमी नहीं है, सभी सामान तैयार है । उस कविता में देखने योग्य हे कवि की 
अधीरता जो “उँगली के पोरों में दिन गिनता ही जाऊं क्या माँ में व्यक्त हुई है । 
विश्व की वेदना से व्यथित कवि के अन्तर को पुकार क्रान्ति के लिए माता का 
आह्वान करती है । 'जागो फिर एक बार' में भारतवासियों को गत गौरव को 
स्मरण दिलाकर पुनः जाग्रत होने का सुझाव दिया गया है । दासता के विष से 
मूच्छित यह देश शताब्दियों तक अपनी ज्ञानराशि को भुलाकर दुःख भोगता रहा 
और पद दलित होता रहा । कवि ने स्मरण दिलाया है कि योग्य ही संसार में 
जीवित रहता है' (सर्वाइविल आफ्न द फिटेस्ट ) का सिद्धान्त यूरोप का नहीं, 
भारत का है-- 

योग्य जन जीता है 

aaa की उक्ति नहीं 

गीता है गीता है । 

इस कविता के अन्त में वे अपने अद्वतवादी दर्शन का सहारा लेकर 


तुम हो महान तुम सदा हो महान 
हे नश्वर यह दीन भाव 
कायरता, काम-पामरता 
ब्रह्म हो तुम, 
पदरज भर भी है नहीं 
पुरा यह विइव-भार 
जागो फिर एक बार-- 
निरालाजी की राष्ट्रीयता का आधार राजनैतिक नहीं, सांस्कृतिक है ।॥ 
इसका कारण यह है कि राजनैतिक आधार स्थायी नहीं होता । उनकी राष्ट्रीय . 








भावना के सांस्कृतिक स्तर के ज्ञान के लिए यमुना के प्रति' कविता ' सहायक 
है, जिसमें समस्त प्राचीन भारतीय वैभव और भी साकार हो उठा के 
साथ वर्तमान को मिलाकर देखने को यह प्रवृ छायावाद के 
की भी विशेषता है । “महाराज शिवाजी का पत्र जिह 
में समकालीन देशद्रोहियों को विनम्रता से उनके र दायि कराया. 
गया है। यह २ का वर्तमान के लिए उपयोग करने का अच्छा उदाहरण 
छायाबाद की एक प्रमुख वृत्ति प्रकृति के प्रति ममत्व का प्रकाशन wei 


वियों ने प्रकृति के प्रति अपनी आसक्ति प्रकट की है। निरालाजी 
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ने भी 'परिमल' में अनेक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं । 'प्रभाती', 'यमुना के प्रति', “भ्रमर 
गीत, 'वासन्ती' 'तरंगों के प्रति", 'जलद के प्रति”, 'वसन्त समीर', 'संध्या सुन्दरी", 
'शरत्पूणिमा की विदाई', 'धारा', “वन कुसुमों की शैया', “रास्ते के फूल A’, 'बादल 
राग', 'जुही की कली', 'शेफालिका' आदि कविताएँ प्रकृति-चित्रण से सम्बद्ध हैं। 
अपने युग में प्रकृति के मातवीकरण की प्रवृत्ति को लेकर निरालाजी ने 'संध्या 
सुन्दरी का जो रूप खड़ा किया है वह बेजोड है। इसके साथ ही उनके ऋतु गीतों 
का प्रारम्भ भी परिमल से ही हो गया था। वसन्तागमन के कारण प्रकृति की श्री 
क्या हो जाती है, इसे वे एक गीत में इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- 
दूत, अलि, ऋतुपति के आए। 
फूट हरित पत्तों फे उर से 
स्वर-सप्तक छाए। 
दूत, अलि, ऋतुपति के आए । 
काँप उठी विटपी, यौवन के 
प्रथम कम्प मिस, मन्द पवन के 
सहसा निकल लाज-चितवन के 
भाव-सुमन छाए | 
निरालाजी की प्रकृति-विषयक रचनाओं में उनकी आध्यात्मिक, राष्ट्रीय, 
अतीत प्रेम, कान्ति, विद्रोह और श्रृंगार की भावनाओं का भी ईषत्‌ स्पर्शं है । उन्होंने 
कोरा प्रक्ृति-चित्रण परिमल में कम ही किया है। यह निरालाजी की मौलिकता 
है। बादल राग”, 'यमुना के प्रति' आदि का उल्लेख, विद्रोह और अतीत प्रेम के 
प्रसंग में हो चुका है। 'धारा' में कवि को धारा यह कहती जान पड़ती है कि वहं 
जीवन की प्रबल उमंग है, जो सीमा पार करके असीम प्रियतम से मिलने जा रही 
है। तरंगोंके प्रति में भी वह यही चाहता है कि तरंगे चाहे उसे कुछ न दें पर 
उसे असीम में ले जाएँ । प्रकृति श्वृंगारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम कैसे 
बनी है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'जुही की कली' है। सन्‌ १६२६ में लिखी गई 
इस कविता में निराला ने पवन को प्रवासी प्रियतम का प्रतीक और जुही की कली 
को वियोगिनी प्रेयसी का प्रतीक मानकर संयोग शगार की अभिव्यक्ति की है। 
विजन वन वल्लरी पर, अमल कोमल तन तरुणी जुही की कली, दृग बन्द किये, 
शिथिल पत्रांक में सो रही थी और विरह-विधुर प्रिया का साथ छोड़कर, मलयानिल 
कहीं दूर देश में रह रहा था कि उसे वियोग से मिलन की बात याद आई और वह 
उपवन सर, सरित गहन गिरि कानन कुंजलता Tait को पार कर वहाँ पहुँचा जहाँ 
उसकी प्रिया सो रही थी। उसने निद्रालस प्रियतमा का चुम्बन लिया किन्तु फिर 
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भी वह नहीं जगी और न उसने भूल के लिए क्षमा-याचना ही की | उस पर--- 
निदेय उस नायक ने 
निपट निठुराई कौ 
कि झोंकों की भड़ियों से 
सुन्दर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली 
मसल दिये गोरे कपोल गोल 
चौंक पड़ी युवती-- 
चकित चितवन निज चारों ओर फेर 
हेर प्यारे को सेज पास 
नम्र मुख हँसी खिली 
खेल रंग, प्यारे संग । 

'शरत्पूणिमा की विदाई में भी चन्द्रमा, मालती की कली का चटकना, 
यमुना के नील जल और उसमें प्रतिबिम्बित तारागण और सप्ताष का चित्रण करके 
उससे कहा है कि तुझे देखकर मुझे एक और प्यारा मुख याद आ गया है, जिसकी 
विदा के समय की मीठी चितवन तुझसे मिलती-जुलती थी । उस चितवन ने मेरा 
हृदय वेध दिया है और मेरा मत उसके साथ चला गया है। 'शेफालिका' में भी 
पल्लव पर्यक पर सोती शेफालिका के यौवत-उभार द्वारा कंचुकी के वन्द खोलने 
और मूक आह्वान-भरे लालसायुक्त कपोलों के व्याकुल विकास पर, गगन से 
शिशिर के चुम्बन झरने की चर्चा है। अपनी सभी प्रकृति-सोंदर्य-चित्रण वाली 
रचनाओं के द्वारा निरालाजी ने श्गंगार-भावना को मर्यादित करने की चेष्टा की है, 
अन्यथा वे उदात्त श्रृंगार की अभिव्यक्ति में अश्लीलता के दोष के भागी बनते । 

“परिमल' में प्रकृति के माध्यम से अपनी प्रेम और श्रृंगार की भावना को 
व्यक्त करने का पर्याप्त अवकाश निरालाजी को मिला है फिर भी उन्होंने स्वतंत्र 
रूप से भी उसकी चर्चा की है। 'प्रिया के प्रति, 'नयन', 'स्मृति', “उसकी स्मृति', 
cacy, 'स्मृति', स्मृति चुम्बन', 'पंचवटी प्रसंग आदि कविताओं से उनके प्रेम 
और नारी-सौंदर्य का स्वरूप हृदयंगम किया जा सकता है । अपने नारी-सौन्दर्य के 
चित्रों में निरालाजी की द्रष्टव्य विशेषता है उवकी तटस्थता । चाहे वे प्रत्यक्ष- 
चित्रण करें या अप्रत्यक्ष सर्वत्र उनकी यह तटस्थता सुरक्षित रहती है। 'कविता' 
शीर्षक एक रचना में कविता को ही उन्होंने सुन्दर नारी-मूर्ति के रूप में देखा है| 
जिसमें मुक्त बन्ध संघ्या-समीर शिलाखण्ड पर बैठी उस सुन्दरी के साथ बातें करता 
जाता था और मुस्कराता था। उसका सौन्दर्य देखिए-- 

विकसित असित सुवासित उड़ते उसके 
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कुंचित कच गोरे कपोल छू-छुकर 

लिपट उरोजों से भी वे जाते थे 

थपकी एक मार कर बड़े प्यार से इठलाते थे 
शिशिर बिन्दु रस-सिन्धु बहाता सुन्दर 

अंगना अंग पर गगनांगन से गिरकर 

यह कविता ही थी और साज था 

उसका बस "उ गार 


लेकिन इस कविता की वीणा के तार नहीं बजते थे या उसका चित्रण नहीं 
हो पाता था तो इसीलिए कि यह कवि की कमजोरी थी, क्योंकि वह उसे वासना के 
धरातल पर उतारता था जबकि कविता का हृदय प्यार से भरा हुआ था। वह 
निश्छल और निविकार थी । 
निरालाजी के प्रेम और सौंदर्य के चित्रण में विकार नहीं है । 'बहू' शीर्षक 
रचना में उनके प्रेम का आदर्श भली-भाँति व्यक्त हुआ है, जहाँ बहू की कोई कामना 
नहीं है, विषय-वासना उसके लिए तुच्छ है और उसकी साधना है तो केवल यह 
कि वह पति के सरोज मुख को ताकती रहे | फिर निरालाजी के प्रेम और सौन्दर्य 
के अधिकांश चित्र उनकी स्मृति के फलस्वरूप अंकित हुए हैं, इसलिए भी उनमें 
विकार नहीं हैं। वैसे, 'पंचवटी प्रसंग” गीतिनाट्य में उन्होंने लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा 
का जो तिरस्कार कराया है और सेवा और प्रेम की प्रतिष्ठा पर बल दिया हे वह 
निरालाजी के प्रेम और सौन्दयं-विषयक दृष्टिकोण की कुंजी है। उसका सार है-- 
सेवा से चित्त-शुद्धि होती है 
शुद्ध चित्तात्मा में उगता है प्रेमांकुर 
चित्त यदि निर्मल नहीं 
तो वह प्रेम व्यर्थ है-- 
पशुता की ओर वह खींचता मनुष्यों को । 


अशुद्ध चित्तवाली शूपेणखा का सौन्दर्य और प्रेम पशुता की ओर खींचने 
वाला था इसीलिए उसे विकलांग होना पड़ा । 

सारांश यह कि अपने इस प्रथम कविता-संग्रह से ही निराला का काव्य एक 
दृढ़ दार्शनिक पीठिका पर खड़ा हुआ प्रतीत होता है और उसकी सभी प्रकार का 
अभिव्यक्ति का पर्यवसान आध्यात्मिकता के सागर में होता है । 

गीतिका--परिमल की छन्दोबद्ध, मुक्त छन्द और स्वच्छन्द छन्द की 
रचनाओं के पश्चात्‌ निरालाजी की दूसरी कृति 'गीतिका' है, जिसमें १०१ गीतों 
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का संकलन है | निरालाजी प्रारम्भ से ही प्रयोगशील कवि रहे हैं । उन गीतों में भी 
उनकी नवीन दृष्टि का उन्मेष दिखाई देता है। 'परिमल' में उन्होंने कविता की 
मुक्ति को छन्दों की मुक्ति माना था, 'गीतिका' में गीतों की मुक्ति प्राचीन परिपाटी 
से हटकर खड़ीवोली की प्रकृति के अनुकूल, उच्चारणानुसार गायन में मानी गई 
है। मौलिकता के समावेश के आग्रहवश उन्होंने बंगला में डी० एल० राय और 
रवीन्द्र द्वारा गृहीत पाश्चात्य संगीत-पद्धति को हिन्दी गीतों में उतारा है । उन्होंने 
लिखा है--“यद्यपि मुझे पश्चिम के किसी प्रसिद्ध देश में अधिक काल तक रहने का 
सुयोग नहीं मिला फिर भी मैं कलकत्ता और बंगाल में उम्र के वत्तीस साल तक रह 
चुका हुँ और कलकत्ता में आधुनिक भावना के किसी आकार से अपरिचित रहने की 
किसी के लिए वजह न होगी अगर वह अपने काम से ही काम न रख कर परिचय 
भी करना चाहता है । चूंकि वचपन में औरों की तरह मैं भी निष्काम था इसलिए 
सब प्रकार के सौन्दर्य को देखने और उससे परिचित होने के सिवा मेरे दूसरी कोई 
प्रेरणा ही न उठती थी । क्रमशः ये संस्कार बनाये ।* इसका अभिप्राय यह है कि 
इसमें पाश्‍चात्य संगीत को भारतीय संगीत से मिलाने की चेष्टा है। साथ ही कवि 
ने अपनी शब्दावली को काव्य-सार से भी मुखर करने की चेष्टा की है और GEA 
दीर्घ की घट-वढ़ के कारण पूर्ववर्ती गवैये शब्दकारों पर जो लांछन लगता है उससे 
बचने की चेष्टा की है | 

“गौतिका? में 'परिमल' की बहुमुखी काव्य-प्रवृत्ति का विकसित रूप दिखाई 
देता है। अध्यात्मपरक गीतों की संख्या को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 
निरालाजी की मूलवृत्ति यहाँ भी अद्वेतवादी ही रही है और वह भी अत्यन्त स्वच्छता 
लिये हुए । उदाहरण के लिए “कौन तम के पार' (रे कह), जग का एक देखा 
तार”, 'पास ही रे हीरे की खान”, 'तुम्हीं गाती हो अपना गान, व्यर्थ मैं पाती हूँ 
सम्मान', आदि गीत लिये जा सकते हैं। इन गीतों में उस अद्वैत निराकार सूक्ष्म 
सत्ता की अनुभूति का स्पष्ट चित्र मिलता है। उसके साथ ही विनय और भक्ति. 
की भावनाओं से परिपूर्ण गीतों का भी बाहुल्य है। इन गीतों में कहीं शुद्ध अमुते 
र्ता का आलेखन है तो कहीं कामिनी अथवा माँ आदि रूपों में उसकी कल्पना की 


“गई है | 'आओ मेरे आतुर उर पर”, देख दिव्य छवि लोचन हारे, धन्य कर दे माँ 


वन्य प्रसून', 'दिखा जग. ज्योतिर्मय मुखचूम', “कोन तुम TA किरण वसना, सीखा 
केवल हँसना केवल हँसना , “अनगिनित आ गए शरण में जन, जननि', आदि गीतों 
में उनका भक्तहृदय ही द्रवीभूत होता दिखाई देता है। 

राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से निरालाजी के कई गीत उच्चकोटि के हैं। 


१. गीतिका, भूमिका पृष्ठ ५ | 
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पहला गीत ही सरस्वती-वन्दना का है, जिसमें वीणावादिनि से प्रार्थना की गई है 
कि वह स्वतन्त्र रव और नव अमृत मंत्र भारत में भर दे और हृदय की जडता के 
बन्धनों को काटकर प्रकाश का निर्झर बहा दे ताकि मलिन-भेद का अन्धकार दूर 
होकर यह विश्व जगमगा उठे — 
वरदे वीणावादिनि वरदे 
प्रिय स्वतंत्र-रव अमृत मंत्र नव 
भारत में भरदे । 
काट अन्ध उर के बन्धन स्तर 
बहा जननि ज्योतिर्मय AAT 
कलूष-भेद-तम हर प्रकाश भर 
जगमग जग BE | 
इसी प्रकार 'भारति जय विजय करे? गीत राष्ट्रगीत का गौरव पाने योग्य 
है । समस्त भारत की प्राकृतिक सुषमा के साथ उसका प्राण प्रणव ओंकार है, यह 
कहकर भारतीय संस्कृति के सार को समाहित करके, उसे सांस्कृतिक स्वरूप दे दिया 
गया है । कवि की काव्य-कला का निखरा हुआ रूप यहाँ मिलता है | फिर निराला- 
जी में केवल भावना के स्तर की ही राष्ट्रीयता नहीं है, वे अपना सवंस्व भी माँ के 
चरणों में चढ़ाने को प्रस्तुत हैं । वीसवें गीत में वे कहते हैँ 
नर जीवन के स्वार्थ सकल 
बलि हों तेरे चरणों पर, माँ, 
मेरे, श्रम संचित सब फल। 
जीवन के रथ पर चढ़ कर 
सदा मृत्यु पथ पर बढ़ कर 
महा काल के खरतरशर सह 
am, मुझे तू कर दृढतर 
जागे सेरे उर में तेरी 
सूति अश्रुजल धौत विमल 
दुग जल से पा बल, बलि aw 
जननि ! जन्म-श्रम संचित फल । 
माँ की दासता-वन्धन में बद्ध आत्मा की करुणा से विचलित कवि का हृदय 
अन्त में प्रतिज्ञा करता है कि क्लिदयुक्त अपना तन दूँगा, मुक्त करूँगा तुझे अटल l 
इसी भारत माँ की वन्दना 'बन्द पद सुन्दर तव' (गीत ७८) में की गई है, जिसके 
लिए छन्दों में नूतनता और स्वर में गौरव के समावेश का आश्वासन दिया गया है । 
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कुछ प्रार्थना-परक गीतों में जननि को सम्बोधन करते हुए शक्ति की याचना की गई 
है । “सार्थक करो प्राण ! जननि दुख-अवनि को दुरित से दो त्राण', 'जागो जीवन 
धनि के, 'जलादे जीणे-शीणं प्राचीन, क्या करूँगा तन जीवन-हीन' आदि गीत ऐसे 
ही हैं । इनमें भारत को दैन्य और दुख से मुक्त करने की प्रार्थना है । अपने सम- 
कालीन कवियों में गीतों तक में राष्ट्रीयता का यह उन्मेष अकेले निराला में 
मिलता है। 
प्रकृति वणेन की दृष्टि से 'गीतिका' के अधिकांश गीतों में ऋतुवर्णन के 
चित्र अच्छे उतरे हैं । सखि बसन्त आया' में लता का नवयौवना के रूप में मानबी- 
करण करके ही कवि को तृप्ति नहीं मिली, पवन को लता मुकुल हार गन्ध मार- 
पर कर बहते हुए और सरसी को सरसिज के साथ उभरे उरोज तथा कलि को 
केशर के खुले केशों के साथ प्रस्तुत किया गया है । भ्रमर, पिक, स्वर्ण-शस्य-अँचल 
आदि वसन्ती प्रकृति के सभी प्रसन्न उपकरण यहाँ उपस्थित हैं । ‘ag चली जब 
अलि, शिशिर समीर' में शिशिर संत्रस्त कलियों के साथ हरसिंगार के झरने का ही 
उल्लेख नहीं है, विरह-बिधुरा कामिनी की निराशा भी उसके साथ गृँथी है । लेकिन 
“घोर शिशिर sar जग अस्थिर, में प्रकृति का स्वतंत्र रूप ही चित्रित हुआ है । वर्षा- 
वर्णन के तो कई गीत हैं जिनके आधार पर उन्हें 'वादलों के कवि' की संज्ञा दी जाती 
है। 'मेघ के घन केश' में महादेवी वर्मा के 'रूपसि तेरा घन केश पाश की भाँति 
प्रकृति का मानवीकरण है, 'वे गये असह दुख भर, वारिद झरझर झरकर में 
विरहिणी के लिए वर्षा का कष्टकर रूप अंकित हुआ है। 'घन गर्जन से भरदो वन, 
तरु-तरु पादप-पादप तन' में 'परिमल' के 'वादल राग' की ही ध्वनि है । वादल में 
आये जीवन-धन' में रहस्यात्मकता और उद्दीपन, दोनों तत्व मिल गये हैं । सखी री 
यह डाल बसन्त वासन्ती लेगी', उनका बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है, जिसमें शुष्क प्रकृति 
की प्रतीक डाल को, शिव को पति रूप में प्राप्त करने वाली पार्वती के रूप में देखा 
गया है। ‘sar रवि अस्ताचल', 'अस्ताचल रवि जल छल-छल छवि' और 'देकर 
अन्तिम कर रवि गये अपर पार" में संध्या के सुन्दर चित हैं । निरालाजी के प्रकृति 
वर्णन में मानवीकरण और अदृश्य के प्रति संकेतों का विशेष रूप से समावेश हुआ है । 
प्रेम और श्रृंगार के गीत भी पर्याप्त संख्या में हैँ । नारी के अनेकविध 
चित्र इन गीतों में हैं । 'प्रिय यामिनी जागी' में रात्रि जागरण करती हुई प्रियतमा 
के साथ क्रीड़ा का आनन्द लेने वाली नायिका का चित्र है । उसके अलस-पंकज दुग 
हें और वह अरुण-मुख तरुण में अनुरक्त है। उसका सोंदार्याकत देखिए-- 
खुले केश अशेष शोभा भर रहे 
पृष्ठ, ग्रीवा बाहु उर पर तर रहे 
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बादलों में घिर अपर दिनकर रहे 
ज्योति की cect, तड़ित-द्युति ते क्षमा सांगी । 
लेकिन गीत के अन्त में वासना की मुक्ति का सन्देश है जो निराला की 
संयमित दृष्टि का परिणाम है । 'सोचती अपलक आप खड़ी” में जिस प्रतीक्षारत 
विरहिणी का रेखांकन है वह निविकार प्रणय का तत्व प्राप्त करके स्नेह की परि- 
पूर्णता का अनुभव करती है । 'मौन रही हार' में निराला की नारी प्रिय पथ पर 
चलती है, पर सब उसे अज्ञानवश श्रृंगार कहते हैं इसलिए वह हार कर मौन रह 
जाती है । स्पर्श से लाज लगी' गीत में मिलन का अत्यन्त सुन्दर चित्र हे-- 
चुम्बन चकित चतुदिक चंचल 
हेर, फेर मुख, कर बहु सुख छल 
कभी हास, फिर त्रास, साँस बल 
उर सरिता GATT 
प्रेम-चयन से उठा नयन नव 
विधु-चितवन, मन में मधु कलरव 
मोन पान करती अधरासव 
कण्ठ लगी उरगी 
“नयनों के डोरे लाल गुलाल भरे खेले होली जैसे प्राचीन परम्परागत गीतों 
की याद दिलाने वाले गीत भी उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। 
वस्तुतः निराला के इन श्युंगारी गीतों में प्रकृति का ware भी घुला-मिला है | 
जैसाकि आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी का मत है--“श्रुंगार के अन्तर्गत मानवीय 
श्रृंगार और प्राकृतिक श्रृंगार दोनों आते हैं। प्रथम में नारी अनेक रूपों में चित्रित 
है, पारिवारिक जीवन की अनेक छवियाँ अंकित हैं ।"` "प्राकृतिक श्रृंगार के पक्ष में 
बहुसंख्यक ऋतु गीत हैं। यह प्यंगारिकता, नारी ओर प्रकृति की अनुरागमयी 
भूमिकाओं का वह सघन चयन, निराला के काव्य के द्वितीय उत्थान का केन्द्रीय 
तत्त्व है, जबकि प्रारम्भिक रचनाओं में वीररस की भी कविताएं हैं।”१ बँसे समग्र 
रूप से गीतिका के गीतों में रहस्थानुभूति और दार्शनिकता, राष्ट्रप्रेम और 
बलिदान-भावना, प्रकृति-सौन्दर्यं ओर मानवीय प्रेम सबका नूतन और मौलिक 
स्वरूप उपलब्ध होता है। महाकवि प्रसाद के शब्दों में “गीतिका, हिन्दी के लिए 
सुन्दर उपहार है । उसके चित्रों की रेखाएं पुष्ट, वर्णों का विकास भास्वर है । 
उसका दार्शनिक पक्ष गम्भीर और व्यंजना मूतिमती है ।”२ 





१. निराला, पृष्ठ ४४ | 
२. “गीतिका?, प्रसाद लिखित दो शब्द से 1 
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amas सन्‌ १९३८ में निरालाजी का यह तीसरा कविता-संग्रह 
प्रकाशित हुआ | इसमें उनकी ५६ कविताओं का समावेश हुआ है । कवि का प्रथम 
काव्य-संग्रह भी इसी नाम से निकला था पर उसकी कविताएँ 'परिमल' में आ गई 
थीं और बह चाहता था कि अपने मित्र बाबू महादेवप्रसादजी सेठ की स्मृति में 
कोई संग्रह अवश्य समपित करे, इसलिए यह काव्य-संग्रह उसी नाम से निकला । 
इस संग्रह में दो प्रकार की रचनाएँ हैँ--एक मौलिक और दूसरी अनूदित । मौलिक 
रचनाओं में 'रेखा', 'प्रेयसी', 'वन-वेला', 'सरोज-स्मृति', “मित्र के प्रति', सम्राट्‌ 
अष्टम एडवर्ड के प्रति, सेवा प्रारम्भ', 'तोड़ती पत्थर", 'हिन्दी के सुमनों के प्रति', 
'मुक्ति', So, 'वे किसान की नई बहू की aie’, “राम की शक्ति-पूजा', 'नगिस' 
और 'वारिद-वन्दना' आदि प्रमुख हैं तो अनूदित रचनाओं में रवीन्द्रनाथ और 
विवेकानन्द--दो की रचनाओं को कवि ने विशेष भहत्त्व दिया है। रवीन्द्रनाथ की 
“विजयिनी , वैशाख और “निरुद्देश्य यात्रा शीर्षक रचनाएँ क्रमशः (तट पर, 
'ज्येष्ठ' और “कहाँ है देश नाम से अनूदित हुई हैं ओर विवेकानन्द की “गाइ गीत 
सुनाते तोमाय' तथा “नाचुक ता हाते श्यामा' क्रमशः 'गाता हूँ गीत मैं तुम्हें सुनाने 
al तथा 'नाचे उस पर श्यामा शीर्षक से अनूदित हुई हैं। रवीन्द्रनाथ की एक 
कविता के आधार पर 'क्षमा-प्रार्थ ना' शी षक रचना भी लिखी गई है, जिसमें यौवन 
अवसान के पश्चात्‌ की ग्लानि में प्रभु के निकट हृदय की दुर्बलता के प्रति क्षमा- 
भाव अपनाने की प्रार्थना की गई है। उनकी ये अनूदित रचनाएँ इस बात का 
प्रमाण हैं कि सौन्दर्यचेतना की दृष्टि से उन पर रवीन्द्रनाथ का गहरा प्रभाव है 
और आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से स्वामी विवेकानन्द का । रवीन्द्रनाथ की 
रचनाओं से निरालाजी को मानवीय और प्राकृतिक दोनों प्रकार के सौन्दर्य को 
तटस्थ रूप में चित्रित करने की प्रेरणा मिली है । उदाहरण के लिए 'तट पर कविता 
की ये पंक्तियाँ ली जा सकती हैं, जिनमें नदी में स्तान करती सुन्दरी के सौन्दर्यं का 
अंकन हुआ है 





नग्न बाहुओं में उछालती नीर 

तरंगों में डूबे दो कुभुदों पर 

हसता था एक कलाधर 

ऋतुराज दूर से देख उसे होता था अधिक अधीर ! 

इन पंक्तियों में स्नानरता नारी की एक मुद्रा का चित्रण है और ऋतुराज 
प्रतीक है किसी सौन्दर्य-दर्शन-रत प्रेमी का । जल में स्तान के लिए प्रविष्ठ करने से 
लेकर स्नान करके निकलने के पश्चात्‌ तक की एक-एक मुद्रा का सूक्ष्म अंकन इस 
कविता में हुआ है और “नव वसन्त' के रूप में तरुण प्रेमी को प्रस्तुत करके समस्त 
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कविता प्राकृतिक सौन्दर्य से खिल उठी है । 
प्रतीकात्मक व्यंजना के लिए निराला ने रवीन्द्रनाथ से बहुत-कुछ सीखा 
है । ज्येष्ठ को एक तपस्वी के रूप में चित्रित करने वाली रवीन्द्रनाथ की कविता में 
जो सम्बोधन हैं वे निराला की बादलों वाली रचनाओं से साम्य रखते हें । 
स्वामी विवेकानन्द ने आध्यात्मिक दृष्टि से वेदान्त को राष्ट्रीयता और 
बलिदान का प्रेरक-तत्त्व माना है । निरालाजी ने ओज और पौरुष का पाठ उन्हीं 
के व्यक्तित्व एवं काव्य-कृतियों से पढ़ा जान पडता है। 'गाता हूँ गीत मैं तुम्हें ही 
सुनाने को' रचना में वे प्रार्थना-भरे स्वर में कहते हैं-- 
बार-बार गाता में 
भय नहीं खाता कभी 
जन्म और मृत्यु AVA पर लोटते हैं। 
दया के सागर हो तुम 
दास जन्म-जन्स का तुम्हारा में हूँ प्रभो ! 
इसके साथ ही “नाचे उस पर श्यामा' में हुंकार है-- 
वीर ! डराये कभी न आये 
अगर पराजय सो-सौ बार । 
चूर-चुर हो स्वार्थ, साध, सब 
भग्न हृदय हो महा श्मशान 
नाचे उस पर श्यामा, घत रण 
में लेकर निज भोस कृपाण । 
जहाँ तक मौलिक रचनाओं का सम्बन्ध है निरालाजी की 'परिमल' की 
लुकान्त, अतुकान्त, मुक्त छन्द और गीति-सृष्टि का उत्कर्ष अनामिका? में और भी 
अधिक आकृष्ट करता है । प्रेम, अध्यात्म और राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति के 
साथ इसमें कुछ कविताएं निरालाजी के व्यक्तिगत जीवन की आन्तरिक झाँकी 
कराने वाली भी हैं। ऐसी कविताओं में 'सरोज-स्मृति' प्रमुख है। हिन्दी का सर्व- 
श्रेष्ठ शोक-गीत' होने के नाते 'सरोज-स्मृति' का ऐतिहासिक महत्व है । इस कविता 
में कवि ने अपने जीवन के समस्त संघर्ष, करुणा और विद्रोह को ऐसे समाहित कर 
दिया है कि अकेली इसी कविता से उनकी काव्य-साधना के मार्ग की कठिनाइयों 
का आभास हो जाता है । अपनी पुत्री के प्रति अपार प्रेम रखने वाले कवि ने धना- 
भाव के कारण स्वयं ही उसके विवाह का पौरोहित्य किया था और स्वयं ही पुष्प- 
सेज रची थी । ऐसी बात नहीं कि निरालाजी धनार्जन नहीं कर सकते थे। वे अवश्य 
ही ऐसा कर सकते थे किन्तु आथिक पथ पर अनर्थ देखकर वे सदा स्वार्थ-समर 
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रहे । वे वार-वार सोचते रहे कि यह धनाभाव उनकी हार नहीं हिन्दी का प्रेमोपहार 
है। सवा वर्ष की बालिका को मातृ-गोद से वंचित हो नानी के घर पलना पड़ा | 
वहाँ उसे क्या-क्या सहता पड़ा होगा, इसकी कल्पना से ही कवि काँप उठता R | 
लेकिन तब भी वह हिन्दी की सेवा से विरत नहीं हुआ वह लिखता है-- 

तब भी में इसी तरह समस्त 

कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त 

लिखता अबाध गति मुक्त छन्द 

पर सम्पादक-गण निरानन्द 

वापस कर देते पढ़ सत्वर, 

रो एक पंक्ति दो में उत्तर । 

ऐसी कठिन परिस्थिति में बच्चों का पालन-पोषण करते हुए कवि ने वे 
दिन बिताये । उसने दूसरा विवाह भी इसीलिए नहीं किया कि बच्चों को कष्ट 
होगा। झूठ-मूठ अपने को 'मंगली' वता दिया और कुण्डली ही फाड़ डाली । पुत्री 
का विवाह भी किया तो खाकर पत्तल में छेद करने वाले कान्यकुब्ज कुल कुलांगारों 
को चुनौती देते हुए । उस समय निराला का यह साहस--विशेषकर गाँव में सचमुच 
आश्चर्य का विषय था। 

“अनामिका? में 'सरोज-स्मृति' के अतिरिक्त अन्य रचनाओं में भी कवि ने 
अपने जीवन की झलक दी है। 'निराला' की रचनाओं को समझने में असमर्थ लोग 
उन पर नाना प्रकार के लांछन लगाते थे। बहुधा एक ही बात कही जाती थी कि 
उनकी कविता में न छन्द का पता है न भावों का, और रस तो इस प्रकार की 
कविता में आ ही नहीं सकता। उनकी नूतन भंगिमा वाली कविता को प्राचीन 
कविता के प्रेमी उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। “मित्र के प्रति' कविता में निरालाजी 
ने ऐसे पुरातनवादियों को उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी कविता में 
पुरानी घिसी-पिटी बातें नहीं हैं, यह सत्य है, लेकित जब तक अपने हृदय के द्वार 
नहीं खोलोगे अर्थात्‌ मुक्त भाव से नवीन का स्वागत न करोगे तब तक मत पर 
प्राचीनता की मुहर लगी रहेगी और हृदय पर शिला रखी रहेगी । इस जडता को 
छोड़े बिना नूतन कविता का रस-ग्रहण असम्भव है। क्यों इस नूतन भंगिमा वाली 
कविता से पाठक को आनन्द नहीं मिलता, इसका रहस्योद्घाटन करते हुए 
निरालाजी कहते हैँ-- 

जो थे प्राचीन पत्र 
जीर्ण-ञ्चीणं नहीं छत्र 
झडे हुए यत्र-तत्र 
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पडे हुए थे, 

उन्हों से अपार-प्यार 

बँधा हुआ था असार 

मिला दुःख निराधार 
तुम्हे इसीलिए । 

'उक्ति' शीर्षक दो कविताओं में एक सन्‌ ३७ की है और दूसरी सन्‌ ३८ 
की लेकिन दोनों में अपने विरोधियों को उन्होंने उत्तर दिया है। 'यह सच है! में 
वे अपनी निरन्तर संधर्षशीलता की ओर संकेत करते हैं तो 'वन-बेला' में अपने 
शुद्ध हृदय के कारण पराजित होने की बात कहते हैं। उनके जीवन पर 'वन-वेला' 
की ये पंक्तियाँ कितनी खरी उतरती हैं-- 

हो गया व्यर्थ जीवन 

में रण में गया हार 

सोया न कभी--- 

अपने भविष्य की रचना पर चल रहे सभी। 
इसी प्रकार 'हताश' गीत में वे लिखते हैं--- 

जीवन चिर कालिक क्रन्दन ! 

मेरा अन्तर बस्त्र-कठोर 

देना जी भरसक झकझोर 

मेरे दुख की गहन अन्ध 

तम-निशि न कभी हो भोर 

कया होगी इतनी उज्ज्वलता 

इतना बन्दन-अभिनन्दन । 

“अनामिका मैं राष्ट्रीयता, अतीत प्रेम और दीन-दुखियों के प्रति करुणा 
को अभिव्यक्ति और भी तीखेपन से हुई | 'दिल्ली', खण्डहर, ‘ara’, 'तोड़ती पत्थर', 
'उद्बोधन', 'वन-वेला' आदि में उन्होंने युग कवि के नाते अपने समय की परिस्थिति 
को काव्य के माध्यम से समझाने का प्रयत्त किया है। इन कविताओं में उनकी 
दृष्टि एक साथ अतीत और वतमान दोनों पर रही है। खण्डहर” को आँसू बहाते 
हुए उन्होंने सुना है और उस भारत के अतीत का प्रतीक माना है, जिसमें जैमिनी, 
पंतजलि, व्यास आदि ऋषियों और रामकृष्ण, भीमार्जुन, भीष्म आदि वीरां ने जन्म 
लिया। अमरों का यह देश मुक्तिगान और सामगान भूल चुका है । 'वन-्रेला' में 
पजीवादी नेतृत्व पर गहरा व्यंग्य है तो दान में धर्म-च्वजियों की खिल्ली उड़ाई 
गई है । 
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प्रेम और सौन्दर्य के चित्रण में भी 'अनामिका' कवि की स्वच्छ और निवि- 
कार दृष्टि का परिचय देती है। प्रेम का शुद्ध रूप ही निरालाजी का काव्य है, यह 
बात उन्होंने अनेक बार दुहराई है। उदाहरण के लिए प्रेम के प्रति', 'वन-बेला', 
'प्रेयसी', 'प्रगल्भ प्रेम! आदि कविताएँ ली जा सकती हैं। लेकिन साथ ही उनका 
प्रेम रूढ़िग्रस्त मान्यताओं से मुक्त है । 'प्रेयसी' की स्वीकारोक्ति है-- 

दोनों हम भिन्न वर्ण 

भिन्न जाति, भिन्न रूप 

भिन्न धर्म भाव, पर 

केवल अपनाव से, प्राणों से एक थे-- 
किन्तु दिन-रात का 

जल ओर पृथ्वी का 

भिन्न सौन्दर्य से बन्धन स्वर्गीय हे 
समझे यह नहीं लोग 

व्यर्थ अभिमान के । 

“सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति' कविता में प्रेम के लिए साम्राज्य छोड़ने 
वाले राजकुमार को नूतन सम्यता का जनक कहकर अभिनन्दन करना निरालाजी 
की प्रेम-विषयक विचारधारा को समझने में सहायक है। 'तगिस” और “वन-बेला' 
में नारी सौंदर्य के अछूते चित्र हैं, जिनमें प्राकृतिक ओर मानवीय दोनों ही सौन्दर्य 
घुल-मिल गये हैं । निरालाजी के सौन्दर्य-चित्रो में बादल के साथ वासन्ती-सुषमा भी 
स्मरणीय योग प्रदान करती है। अनामिका' के सौन्दर्य-चित्रों में मनोदशा-चित्रण 
की वह विशेषता भी मिलती है, जिसके लिए अघुनातन तथाकथित नयी कविता की 
बड़ी प्रशंसा की जाती है । 'ना समझी, “उक्ति, ठूँठ' आदि कविताएँ इस दृष्टि से 
विशेष रूप से उल्लेख्य हैं । इसी सन्दर्भ में 'खुला आसमान' जैसी ग्राम्य जीवन का 
यथार्थ चित्र उपस्थित करने वाली, तटस्थ भाव से लिखी रचना भी महत्वपूर्ण है, 
जिसमें पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, गाँव के लड़के-लड़कियाँ, स्त्री-पुरुष सब मिलकर गाँव 
का एक संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं । 'वे किसान की तई बहू की आँखें! भी ऐसे 
ही तटस्थ भाव से लिखी गई रचना है । 

“अनामिका? में निरालाजी की दार्शनिक कविताएँ और गीत भी बेजोड़ 
हैं । विवेकानन्दजी की कविताओं के अनुवाद से तो उनकी दार्शनिकता ध्वनित 
होती ही है, स्वयं उन्होंने भी इस दिशा में पर्याप्त चिन्तन किया है। उसमें उनकी 
पहले जैसी मात्र दार्शनिक सिद्धान्त कथन वृत्ति ही नहीं हैं, व्यक्तिगत और सामा- 
जिक जीवन के संघर्ष से उत्पन्न अनुभूतियो की प्रमुखता भी है। 'मरण दृश्य शीर्षक 
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गीत में उन्होंने जीवन के संघर्ष में यह अनुभव किया है कि उनका मुक्त आकाश 
जैसा जीवन समुद्र जैसा हो गया है, जिसका संतरण कठिन प्रतीत होता हे । स्नेह के 
चुम्बन आज गरल के प्याले बन गये हैं और निरुपाय होकर उन्हें पीना ही पड़ेगा। 
यह आदेश उनकी प्रिया का है। मरणशीलता में अमरत्व की अनुभूति का यही 
एक मार्ग है । इसी प्रकार “संतप्त' कविता में उन्हें सागर का ज्वार अपने ही क्रन्दन 
से उमड़ता प्रतीत होता है। शीतल समीर की निश्चलता भी उन्हीं के वन्धनों का 
परिणाम है और सर्वत्र विषाद की छाया भी उन्हीं के हृदय के शोक के कारण है। 
इस प्रकार उनकी दार्शनिक विचारधारा में करुणा का समावेश 'अनामिका' की 
विशेषता है। साथ ही प्रेयसी और प्रभु भी ऐसे एकाकार हैं कि उनका विलग करना 
असम्भव है। गीतों का आकार छोटा और शब्दों का चयन सरलता लिये हुए है, यह्‌ 
भी इस कृति की एक अन्य विशेषता है । 

“अनामिका? की सबसे अधिक सशक्त रचना है “राम की शवितपूजा ।' यह 
उनकी प्रौढ़तम रचना है, जिसमें एक ओर राम के उदात्त चरित्र का अंकन है तो 
दूसरी ओर काव्य-शिल्प का चरमोत्कर्ष भी प्रदर्शित हुआ है । राम के अन्‍्तढ्वन्द्र के 
चित्रण में कवि को पूर्ण सफलता मिली है। साधक जीवन की कल्पना निरालाजी 
की इस कविता में जैसी साकार हुई है वैसी अन्यत्र नहीं। राम के आत्मचितन में 
मानो निराला ही बोल रहे F— 

घिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध 
घिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध 
जानकी ! आह, उद्धार, दुःख जो न हो सका। 
अश्रूपूरित नयनों से राम का यह सोचना और फिर कमल के स्थान पर 
अपने नयन को ही शक्ति-समपित कर अनुष्ठान पूरा करने का संकल्प मानो काव्य और 
साहित्य के लिए निराला का अपने सर्वस्व समर्पण का ही संकल्प है । राम, लक्ष्मण, 
शक्ति, मरुत-पुत्र, सेना आदि के विषादमग्न रेखाचित्रों का सुन्दर संकलन इस 
कविता में मिलता है । राम जब नितान्त निराश हैं तब सीता की स्मृति उनके मन 
में जागती हे । उस सीता को, जो आज दशानन के यहाँ वन्दिनी है और जिसके लिए 
कभी राम ने धनुष तोड़ा था । प्रथम मिलन का कैसा अपूर्व चित्र है 
ऐसे क्षण अन्धकार घन में जसे विद्यत 
जागी पृथ्वीतनया कुमारिका छवि अच्युत 
देखते हुए निष्पलक, याद आया उपवन 
विदेह का--प्रथस स्तेह का लतान्तराल-मिलन 
नयनों का--नथनों से गोपन--प्रिय सम्भाषण, 
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पलकों का नव पलकों पर प्रथसोत्यान--पतन--- 

काँपते हुए किसलय--झरते पराग समुदय-- 

ज्योति : प्रपात स्वर्गीय--ज्ञात छवि प्रथम स्वीय 

जानकी नयन कमनीय प्रथम कम्पन तुरीय । 

इस प्रकार अनामिका निरालाजी के काव्य-संग्रहों में काव्य-रूपों की 
विविधता के साथ उनके काव्यशिल्प और चिन्तन की प्रौढ़ता की सूचक है। 

तुलसीदास--'राम की शक्तिपूजा' निरालाजी की प्रौढ़ काव्य-कृति 
है। उसी की श्छुंखला में 'तुलसीदास' की गणना होती है। जैसा कि उसके नाम से 
प्रकट है, यह महाकवि तुलसीदास के जीवन पर लिखा हुआ प्रबन्ध-काव्य है । 
छायावाद-युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कामायनी के साथ 'तुलसीदास' को रखकर 
देखें तो लगता है कि दोनों अपनी-अपनी दृष्टि से महान कृतियाँ हैं । सूक्ष्म सांकेतिक 
अभिव्यक्ति के कारण वे एक बहुत बड़े युग-सत्य को अपने भीतर समाहित किये हुए 
हैं । तुलसीदास में महाकवि तुलसीदास 'के जीबन की एक घटना है किन्तु उसको 
उदात्त कल्पना ने उसके द्वारा जो सन्देश हमें दिया है वह महाकाव्योचित है । 
लोकनायक तुलसीदास के आविर्भाव के समय भारतीय संस्कृति ह्लासोन्मुख थी । 
मुगलशासन का आतंक था, एक-एक कर सभी प्रान्त पद दलित हो चले थे, न 
बुन्देलखण्ड की वीरता का दर्प था और न कालिंजर का रण-चातुर्य । वीर लडकर 
वीरगति पा चुके थे और बचे हुए राजपूत नामधारी कायर विधर्मियों के दास और 
चारण मात्र थे । इस्लामी संस्कृत और कला का प्रचार हो रहा था, जो ऊपर से 
शीतल था पर जिसके मूल में पश्चात्ताप ही पश्चात्ताप भरा था समस्त देश इसी 
इन्द्रजाल में बँधा था । 


ऐसे समय में यमुना तट पर बसे व्यवसाय-प्रचुर राजापुर नाम के एक 


नगर में तुलसीदास नामक एक तरुण अपने ब्राह्मणोचित संस्कार, विद्या और तेज 


से युक्त होकर मित्र-मण्डली का शिरोभूषण वना हुआ था ag मित्रों के साथ चित्र- 


कूट की यात्रा को गया और प्रकृति के सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया | उस प्रकृति में 


उसे एक अमर सत्य निहित जान पड़ता है । अपने मन के संस्कारों के T को 
दर्शन करते हैं । प्रकृति उनसे करती है कि 


पा कर तुलसीदास एक दिव्य छवि का दर्श 

उसे सूर्य का प्रखरताप जलाता है और ऋतुएँ विना उसके सुख-दुख की चिन्ता किये 
आती-जाती रहती हैं--जातीय जीवन असुरों के द्वारा कुचला 2 जा रहा है । कवि 
को चाहिए कि वह त्याग और साधना से इस जडता से ग्रसित देश को वैसे ही 
मुक्त करे जैसे अहिल्या को राम ने मुक्‍त किया था। उस समय देश विलास-पंकिल 
है और जागरण जैसी लगने वाली यह सुषुप्ति मात्र एक श्रम है। इस म से ही 
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प्रत्येक मानस आच्छादित है । 

प्रकृति का यह सन्देह सुनकर तुलसीदास का मनविहंग रंग-बिरंगी चेतना- 
सतहों को पार करता हुआ शान्त आकाश के पार पहुँच गया, जहाँ उसे भारत की 
वास्तविक स्थिति के दर्शन हुए । उसने देखा कि धर्म और समाज के विकृत रूप के 
कारण इस देश में अन्य शक्तियाँ आक्रमण करती आती हैं। एक तो देश पहले ही 
बलहीन था, वर्णाश्रम धर्म भी खण्ड-खण्ड हो चुका था। अव तृष्णोद्धत स्पर्धागत 
क्षत्रिय रक्षा करने में असमर्थ है, द्विजगण चाटुकार हैं और वैश्य वर्ग कर्तव्य भ्रष्ट | 
रह गये शूद्र । उनकी दशा युद्ध में अश्वों से दलित शस्य जैसी है। वे बेचारे तो 
“शेष इवास, पशु मूकभाव' और 'द्विजगण के ग्रास' हैं। भारत में इस्लाम के आगमन 
के कारण ही शूद्रों की यह दुदंशा है तुलसी ने इस भेद को समझा और निश्‍चय 
किया कि जब तक इससे मुक्ति नहीं तब तक भारतीय संस्कृति के मूल रूप के दर्शन 
नहीं हो सकते | भारतीय संस्कृति भी वह जो वास्तव में सत्य स्वरूप है और जिसके 
समक्ष यह ऐश्वर्यमयी संस्कृति तुच्छ और नगण्य है। उसने संकल्प किया कि उसे 
यह्‌ तिमिर पार करके सूर्य के दर्शन का आयोजन करना होगा। किन्तु उसी क्षण 
उसे अपनी प्राणसंगिनी रत्नावली का ध्यान आ गया और वह उसके सौन्दर्य में 
लीन हो गया | परिणामस्वरूप उसे चिन्तन की इन सतहों से नीचा आना पड़ा। अव 
उसे प्रकृति में सर्वत्र अपनी प्रियतमा की ही झाँकी मिलने लगी | इस प्रकार मन 
धीरे-धीरे फिर पूर्वं स्थिति में आ गया । वह सौन्दर्य-बन्धन में बेधकर समस्त संसार 
में अपनी प्रिया की व्याप्ति देखने लगा और भूल गया कि युवती के रूप में कामदेव 
ही अपनी विजय-घ्वजा फह्रा रहा है। लेकिन यह भी अनुभव करने लगा कि यह 
सौन्दर्य-बन्धन भले ही हो, पर इसके विना प्रगति भी संभव नहीं है । 

एक दिन रत्नावली का भाई आया और उससे कहा कि वह घर चले | 
मर्यादाशील रत्नावली कुछ झिझकी लेकिन भाई जानता था कि उसका पति 
तुलसीदास अपनी उपस्थिति में उसे न जाने देगा। इसलिए वह भाई के साथ 
चल दी । तुलसीदास जब बाजार से लौटे तो घर सूना था। पत्नी को अत्यधिक 
प्रेम करने वाले तुलसीदास मर्यादा का ध्यान किये बिना ही ससुराल चल दिये । 
मार्ग के प्राकृतिक दृश्य देखते हुए जब राजापुर पहुंचे तो रत्नावली की ग्लानि की 
सीमा न थी। एकान्त में जब वह प्रियतमा से मिले तो उसने भर्त्सना करते 
हुए कहा-- 

fag ! घायो तुम यों अनाहूत 
घो दिया श्रेष्ठ कुल-घमं qa 
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राम के नहीं, काम के सुत कहलाये 
हो बिके जहाँ तुम बिना दाम 
वह नहीं ओर कुछ हाड-चाम 
कैसी शिक्षा, कसे विराम पर आए । 
रत्नावली का यह कहना था कि तुलसीदास के संस्कार जाग्रत हुए और 
काम तत्क्षण भस्म हो गया । अब रत्नावली बामा न होकर अनल-प्रतिमा थी । कवि 
का हृदय उसकी दृष्टि से बॅधकर ऊर्ध्वं गगन की ओर गतिशील हो गया | अव वह 
साक्षात्‌ सरस्वती के रूप में उसके समक्ष प्रकट हुई । ज्ञान-चक्षु खुल गये । चतुदिक 
यह दिव्य वाणी गुंजायमान होने लगी-- 
जागो, जागो, आया प्रभात 
बीती ag, बीती अन्धरात 
झरता भर ज्योतिमंय प्रपात पूर्वांचल 
उस जागरण ध्वनि के साथ यह भी सुनाई दिया कि अब पुनः जड़ से चेतन 
का भयंकर युद्ध होगा। एक ओर भारती रहेगी तो दूसरी ओर जड़जीवन के 
संचित कौशल रहेंगे लेकिन जय भारती-पक्ष की ही होगी। समस्त खण्ड-लण्ड 
जीवन संश्लिष्ट होगा और विश्व-पादप जीवन की मधुमय वर्षा से लहरा उठेगा | 
इसका कारण यह है-- 
देश काल के सर से बिध कर 
यह जागा कवि अशेष छविधर 
इसका स्वर भर भारती मुखर होएँगी, 
निइचेतन, निज तन मिला विकल 
छल का शत-शत कल्मष के छल 
बहती जो, वे रागिनी सकल सोएँगी । 
कवि ने अपने मन में ही इस मंगलमयी वाणी को गुना और सामने सजल 
नयना रत्नावली को देखा । लेकिन ज्ञान का प्रकाश देने के लिए उसके प्रति कृतज्ञता 
ज्ञापित कर घर न लौटने और जीवन-भर बहते रहने का व्रत लेकर घर से 


चल दिया । 


तुलसीदास के जीवन की उस खण्ड-कथा को लेकर उदात्त भावभूमि पर 


निरालाजी ने अपने कवि-जीवत की दिव्यता की झलक दी है। तुलसीदास के बचपन 
का चित्र न देकर तरुणाई से ही प्रारम्भ किया है और एक सत्संकल्प के साथ कथा 
समाप्त हो गई है। समस्त काव्य सांकेतिक है किन्तु उसी में भारतीय संस्कृति के 
पतन, युग की विकृति, समाज की अघोगति, दर्शन की उत्कृष्ट व्यंजना आदि सब 
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का समावेश कर दिया है । नूतन इन्द, ओजपूर्ण भाषा और अद्भुत सन्तुलन के 
साथ एक वडे जीवन-सत्य को अपने काव्य में समाहित कर कवि ने अपने महाकवि 
होने का प्रमाण दे दिया है। 

- कुकुरमुत्ता--ह्वितीय महायुद्ध के समय भारत में दो ऐसी घटनाएँ हुई, 
जिन्होंने समस्त बुद्धिजीवियों को झकझोर दिया । उनमें से एक तो बंगाल का 
अकाल थी और दूसरी सन्‌ ४२ का भारत-छोड़ो आन्दोलन । मनुष्य-निर्मित बंगाल 
का अकाल अंग्रेजी शोषण-नीति कां कुफल था तो ४२ का आन्दोलन दमन और 
अत्याचारों की पराकाष्ठा का परिणाम । 'तुलसीदास' की उच्चतम आध्यात्मिक 
और सांस्कृतिक भावभूमि पर स्थिर निराला का चित्र अपने देश की इस दयनीय 
दशा से विचलित हो उठा और उन्होंने व्यंग्य के सहारे पूँजीवाद की खिल्ली उड़ाने 
के लिए 'कुकुरमुत्ता' की रचना की । उस काल में प्रगतिशीलता की दुन्दुभी भी बज 
रही थी--विशेष रूप से युद्ध में रूस के मित्रराष्ट्रों के समुदाय में आ जाने से। 
निरालाजी ने 'कुकुरमुत्ता' में गुलाव को पूँजीवादीवर्ग का प्रतीक माना है तो 
“कुकुरमुत्ता' को सर्वहारावर्ग का। उसकी कथा इस प्रकार है--एक नवाब ने 
फारस से गुलाव मँगाकर अपने बाग में लगवाया | उसके पास ही गन्दी जगह में 
उग आया कुकुरमुत्ता। एक दिन गुलाब को इठलाते देखकर कुकुरमुत्ता को ताव 
आ गया और कहने लगा--- 

अबे सुन बे गुलाब 

मुल मत, गर पाई खुशबू, रंगो आब 

खुन चसा खाद का तूने अशिष्ट 

डाल पर इतरा रहा केपीटलिस्ट 

कितनों को तूने बनाया गुलाम 

माली कर TAT, सहाया जाड़ा-घाम । 

यह्‌ कहकर वह्‌ गुलाव को बुराइयाँ बताता है कि जो भी तुझे अपनाता है 

वही रण-क्षेत्र छोड़कर नारी की ओर भागता है । तू अमीरों और राजा-तवाबों का 
प्यारा है, इसीसे सर्वसाधारण से दूर रहा है। इसके साथ ही अपने विषय में 
'कुकुरमुत्ता' का कहना है कि वह स्वयं उगता है । न उसका कलम लगता है न वह 
किसी का जीवन ही छीनता है । वह अपने को भारत का छत्र और युद्ध का पैराशूट 
तक कह देता हैं। आगे वह अपनी सर्वत्र व्याप्ति की घोषणा करता है। उसी में 
dto एस० इलियट पर चोट करता है 

कहीं का रोड़ा, कहीं का पत्थर 

टी० gao इलियट ने जैसे. दे मारा 
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पढ़ने वालों ने जिगर पर रखकर 
हाथ कहा, लिख दिया जहाँ सारा । 
नवाब के जिस वगीचे में गुलाव लगा है उसके पास ही उसके खादिमों की 
गन्दी झोंपड़ियाँ, वदवू-भरी नालियाँ और कूड़े-करकट के ढेर हैं। वहीं मालिन की 
लड़की गोली है, जो नवाब की दुलारी वेटी बहार की सहेली है । गोली से कुकुरमुत्ता 
के कबाब की तारीफ सुनकर वहार नवाब से कहती है कि वह भी कुकुरमुत्ता का 
कबाब खाएगी | नवाव गुस्सा होकर हुक्म देता है कि गुलाव उखाड़कर कुकुरमुत्ता 
लगाया जाए, पर कुकुरमुत्ता लगता नहीं, स्वयं उगता है। 
इस कविता से निरालाजी की यथार्थोन्मुखता का परिचय मिलता है । वैसे 
इसके विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं । कोई कहता है निरालाजी इसमें 
प्रगतिवादी हैं क्योंकि पूँजीवाद और उसके समर्थक प्रयोगवाद पर इसमें साफ चोट 
हुई है। कोई कहता है कि इसमें प्रतिक्रियावाद है क्योंकि उसकी अपनी कुत्सा- 
प्रियता के कारण उसमें आदर्श व्यंग्य का अभाव है | किसी-किसी ने इसे साम्य- 
वादियों पर ही व्यंग्य माना है क्योंकि कुकुरमुत्ता जैसा अनर्गल प्रलाप साम्यवादियों 
का ही स्वभाव है । किसी ने इसे साम्यवादियों और पूंजीवादियों दोनों पर ही व्यंग्य 
माना है और गोली और बहार की मित्रता में मानवतावादी इष्टि का समावेश 
हुआ प्रतीत होता है । किसी को कुकुरमुत्ता के स्वाद पर मुग्ध होने से यह निष्कर्ष 
निकाला गया है कि अपनी संस्कृति ही श्रेष्ठ है। हमारा विश्वास है कि निरालाजी 
इन दिनों निश्चय ही प्रगतिवादी विचारधारा के प्रभाव में और पूँजीवाद पर उनका 
आक्रोश बहुत तीब्र था । अतः निश्चय ही इसमें पूँजीवाद पर प्रहार है । इसके साथ 
ही पूंजीवाद की सहायक संस्कृति, सभ्यता और साहित्य पर भी चोट है । युग-स्रष्टा 
कलाकार के काव्य में मूल स्वर यही है, परिणाम चाहे कोई कुछ भी निकाले । 
अणिमा--कुकुरमुत्ता' में व्यंग्य को अस्त्र के रूप में ग्रहण करने के बाद 
निरालाजी ने यथार्थोन्मखी दृष्टि को और भी सहज भाव से अपनाया लेकिन 
सांसारिक संघर्ष और निराशा का जो कुहरा द्वितीय महायुद्ध के काल में इस देश 
और समस्त विश्व में छा गया था उसके फलस्वरूप उनका मन भी अवसाद की 
छाया में विश्रान्ति का अनुभव करता प्रतीत होता है। यही कारण है कि रहस्य और 
भवितपरक गीतों के साथ व्यक्तिगत पीड़ा की व्यंजना भी बराबर हुई है। जो 
निरालाजी 'परिमल' में यह लिखते थेर 
अभी न होगा सेरा अन्त 
अभी-अभी ही तो आया है 
सेरे वत में age वसन्त 
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वे ही अणिमा' में अपने को अकेला अनुभव करते हुए कहते है-- 
में अकेला, 
देखता हूँ आ रही 
मेरे दिवस की सान्ध्य बेला 
पके आधे बाल मेरे 
हुए निष्प्रभ गाल मेरे 
चाल सेरी मन्द होती जा रही 
हट रहा मेला । 
मैं अकेला । 
| “स्नेह-निझेर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है' में भी इसी पराजय का 
स्वर सुनाई देता है। सरोज की मृत्यु के बाद निरालाजी का मन जो टूटा तो फिर 
दूटता ही गया, इसका प्रमाण उनकी ये कविताएँ और आगे आने वाली व्यंग्यपूर्ण 
रचनाएँ एवं प्रार्थनापरक गीत हैं । 
अणिमा' में यह है बाजार नाम है बाजार", 'सड़क के किनारे दूकान है' 
आदि यथार्थोन्मुखी चित्रण-प्रधान तथा “गहन है यह aa’, “चूंकि यहाँ दाना है' 
आदि व्यंग्य-प्रधान रचनाएँ उनकी यथार्थवादी हष्टि की परिचायक हैं । इनमें 
चलती हुई भाषा ओर सहज शैली में यथातथ्य चित्रण भर कर दिया गया है। 
“सड़क के किनारे दूकान' में एक यथार्थ चित्रण देखिए 
सड़क के किनारे दूकान है 
पान को, इक्केवान है 
घोड़े की पोठ ठोंकता हुआ 
पीरबख्श, एक बच्चे को दुआ 
दे रहा है, पीपल की डाल पर 
कूक रही, कोयल, माल पर 
बैलगाड़ी चली जा रही है 
नोस फलो है, खुशबू आ रही है । 
जिस काल में अणिमा' की ये कविताएँ लिखी गईं, उस काल में प्रगतिवाद 
का बड़ा जोर था और प्रगतिवाद में भी रोटी का सवाल सबसे पहले उठाया जाता 
था । निरालाजी ने समाज और उसके पारस्परिक सम्बन्धों 
ti बताते हुए लिखा-- 
चूंकि यहाँ दाना है 
ij इसीलिए दोन हे, दीवाना है 


न्धो का आधार 'दाना' को 
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लोग हैं, महफिल हे 

TA हैं, साज है, दिलदार है और दिल है 

शम्मा हे, परवाना है 

चूँकि यहाँ दाना है । 

x x x 

अम्सा हे, बप्पा हे 

झापड है और गोलगप्पा है 

नौजवान मामा है, और बुड्ढा नाना है 

चूँकि यहाँ दाना है । 

निरालाजी की कविता में आध्यात्मिकता, राष्ट्रीय जागरण, अतीत गौरव 
और प्रेम-व्यंजना साथ-साथ चलते रहे हैं। 'अणिमा' की रचनाओं में एक तो 
व्यक्तिगत संघर्ष में चूर-चूर होने और दूसरे अवस्था के ढलते जाने के कारण प्रेम- 
व्यंजना स्वाभाविक रूप से कम होती गई है, यह 'नूपुर के सरमन्द रहे', और तुम 
चले ही गये प्रियतम' जैसे गीतों को पढ़कर जाना जा सकता है। अतीत गौरव और 
राष्ट्र-प्रेम के लिए हम भगवान बुद्ध के प्रति', 'सहस्नाब्दि', एवं 'उद्वोधन' जैसी 
रचनाओं को ले सकते हैं । भगवान वुद्धि के प्रति' रचना में उन्होंने वैज्ञानिक जड़- 
वाद को विश्व के लिए घातक बताते हुए लिखा है कि विज्ञान के विकास पर गर्व 
करके मनुष्य स्वयं नष्ट होने का उपक्रम कर रहा है क्योंकि आज उसका लक्ष्य केवल 
पेसा ही रह गया है। आज विभिन्त राष्ट्रों में स्वाथाँ की टक्कर हो रही है। 
(सहस्राब्दि' में भारतीय संस्कृति और समाज का विश्लेषण प्राप्त होता है । यह 
कविता 'परिमल' की “यमुना” तथा 'अनामिका' की दिल्ली की कोटि की है। 
इसमें कवि अपने अतीत के गौरव का स्मरण करके आधुनिक युग के समक्ष एक 
आदर्श रखने का प्रयत्न करता है । 'उद्बोधन' में राष्ट्रीयता का वह रूप लिया है, 
जो व्यापक और उदार है । उसमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई आदि को एक 
करने का प्रयत्न है । इन समस्त वर्णो के मेल से ही मनुष्यत्व का विकास होगा। 
प्रगतिवादी दृष्टिकोण से लिखी गई इस कविता के साथ 'बुद्ध' अथवा “विक्रम 
सहस्राब्दि' की रचनाओं को मिलाकर देखने पर यह भ्रम होता है कि निराला इन 
पिछली रचनाओं में प्रतिक्रियावादी हैं क्योंकि उन्होंने वर्गे-संघषे को इन रचनाओं 
में स्थान नहीं दिया । लेकिन यह एक शूल है । निराला नित नूतन और सतत प्रयोग- 
शील होते हुए भी अपनी धुरी पर सदैव स्थिर रहे हैं। उसका बहुत अच्छा प्रयाग 
“अणिमा' के रहस्यपरक तथा प्रार्थतापरक गीतों से मिलता है । ; a 
“अणिमा' में जो रहस्यपरक तथा प्रार्थनापरक गीत संकलित हैं उत्तमें कुछ 
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में आत्म-निवेदन है, कुछ में दीनों पर करुणा करने की प्रार्थना है और कुछ में उस 
सर्वशक्तिमान की सामर्थ्यं का उल्लेख है । दूसरे शब्दों में वैष्णव भक्त की कातरता 
और रहस्यवादी कवि की तन्मयता इन गीतों में मिलती है, । उन चरणों में 'दलित 
जन पर करो करुणा”, 'धूलि में तुम मुझे भर दो, ‘Teal हो शक्ति, आदि गीत प्रथम 
प्रकार के हैं तो, 'तुम आये', 'मरण को जिसने बरा हे, आदि द्वितीय प्रकार के । यह 
'गीतिका' के गीतों का ही सहज विकास है, जिनमें भाषा नितान्त सरल है ओर 
अनुभूति स्वच्छ | जैसे-- 

दलित जन पर करो करुणा, 

दीनता पर उतर आये 

प्रभु, तुम्हारी शक्ति अरुणा । 

अथवा 

दूर हो अभिमान, संशय 

वर्ण, आवभगत, महाभय 

जाति जीवन हो निरामय 

वह सदाशयता प्रखर दो। 

'अणिमा' में निरालाजी ने कुछ प्रशस्तिमूलक रचनाएँ भी दी हैं, जो सन्त 
कवि रविदास, आचार्य Fo रामचन्द्र शुक्ल, महाकवि प्रसाद, श्रीमती विजयलक्ष्मी 
पण्डित, कवयित्री महादेवी वर्मा और स्वामी प्रेमानन्दजी महाराज को लेकर लिखी 
गई हैं। इन रचनाओं में निरालाजी की विनम्रता और गुण-प्राहकता के दर्शन होते 
हैं। यही कारण है कि एक ओर सन्त रविदास जैसे ज्ञान-गंगा में डूबे रहने वाले 
चर्मकार को उन्होंने चरण छूकर नमस्कार किया है तो दूसरी ओर स्वामी प्रेमानन्द 
द्वारा की गई समाज-सेवा का अभिनन्दन किया है। अपने समकालीन कवियों में प्रसाद 
और महादेवी के प्रति जो आदर-भाव उन्होंने अपनी प्रशस्तियों में व्यक्त किया है 
वह उन जैसे पौरुष-सम्पन्न कवि के हृदय की द्रवणशीलता का परिचायक है । 

इस प्रकार 'अणिमा' निराला के नूतन काव्य-प्रयोगों की अभिनव 
मंजूषा है | 

बेला-बेला में निरालाजी के नये गीत संगृहीत हैं। उनके सम्बन्ध में 
स्वयं उन्हीं का आवेदन' हे--“प्राय: सभी तरह के गेयगीत इसमें हैं। भाषा सरल 
तथा मुहावरेदार है । गद्य करने की आवश्यकता नहीं । देशभक्ति के गीत भी हैं | 
बढ़कर नई वात यह है कि अलग-अलग बहारों की गजलें भी हैं, जिनमें फारसी के 

छन्दःशास्त्र का निर्वाह किया गया है ।” स्पष्ट ही यह वह समय था जब युद्ध-काल 


में प्रगतिशील लेखक संघ में हिन्दी, उर्दू के लेखक दोनों भाषाओं के सहज रूप को 
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अपनाकर काव्य को समान भाव-भूमि पर लाना चाहते थे । संस्कृत की तत्सम 
शब्दावली और अरवी-फारसी के जटिल शब्द क्रमश हिन्दी और उर्दू को एक-दूसरे 
से अलग रखते आये हैं। निरालाजी ने कदाचित्‌ इसीलिए हिन्दी को उर्द के साथ 
मिलाकर नया प्रयोग किया है । न केवल भाषा वरन्‌ छन्द की दृष्टि से भी वे स्वयं 
उर्दू को अपनाने की उदारता प्रदर्शित कर सके F | 
जहाँ तक काव्य-विषय का सम्बन्ध है, निराला ने आध्यात्मिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय, प्रकृति-चित्रण और प्रेम-व्यंजना को पूर्ववत्‌ अपनाया है । 'कैसे गाते हो”, 
मृत्यु है जहाँ क्या वहाँ विजय', 'शान्ति चाहूँ मैं', 'तुम्हारा दुःख कारागार है जग”, 
“माया की गोद में खेलता है चराचर तेरा” आदि गीतों में संसार की नश्वरता 
और उसके आकर्षणों की चर्चा की गई है। कुछ गीतों में स्तोत्र की भाँति प्रभु को 
कई नामों से पुकारा गया है जैसे ६४वें गीत में-- 
जग के, जय के, जीवन, 
शोभा के प्रतनु, प्रमन 
करुणायन कोटि नयन 
दीनों के दुरित-शमन 
सामाजिक जीवन की यथार्थता का अंकन इन गीतों में विशेष रूप से हुआ 
है । यह संसार स्वार्थपरता, छल और भेद-भाव से परिपूर्ण है। निरालाजी ने स्वयं 
इसका अनुभव किया है । इसीलिए उन्होंने गजलों का माध्यम अपनाया है ताकि 
जीवन के अनुभवों का निचोड़ उनमें रख दें लेकिन निराशा या पस्तहिम्मती इन 
रचनाओं से कोसों दूर है । वे जानते हैं कि जीवन एक दिन नष्ट होना है तो अभी 
से हृदय को क्यों बन्द करें । जीवन सहजगति से चले यही श्रेयस्कर है। वस्तुतः 
संसार की तो यह गति सदा ही रहेगी। इससे बचकर निकलने का भागे यह है 
कि अपने को विस्तृत कर दिया जाय और अखिल के प्रेम में बन्द कर जिया जाय--- 
कामना की किरन की तेज्जी मलिन पड़ती गई 
सृष्टि का घन खुल गया, भूला अखिल के प्यार में 
देश की स्थिति पर इस संग्रह में निरालाजी ने अनेक प्रकार से विचार किया 
है । गरीवी, भुखमरी, अपमान और पराधीनता का शिकंजा देश को जकडे हुए था 
और सर्वत्र किकतंव्यविमूढता का साम्राज्य था। कवि ते आशा की किरण दिखाई 
जल्द-जल्द पेर बढाओ, आओ आओ , 
आज अमीरों की हवेली 
किसानों की होगी पाठशाला 
घोबी, पासी, चमार, तेली 
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खोलेगे AIT का ताला 
एक पाठ पढ़ेंगे, टाट बिछाओ. 
x x x 
भेद कुल खुल जाय वह सूरत हमारे दिल में है 
देश को मिल जाय तो पूँजी तुम्हारे मिल में है 
x x x 
खुला भेद विजयी कहाये हुए जो 
लहू दूसरों का पिये जा रहे हैं 
जनता की दुर्दशा का कारण पूंजीवाद है, यह वात ऊपर की पंक्तियों से 
व्यंजित होती है । 'बेला' के अनेक गीतों और गजलो में वर्गे-वैषम्य और उसके 
निराकरण के मार्ग का उल्लेख हुआ है । वेश रूखे, अधर सूखे, पेट भूखे आज आपे, 
“भीख माँगता है अब राह पर मुट्ठी भर हड्डी का यह नर, 'काले-काले बादल 
छाये, न आये वीर जवाहरलाल” आदि गीतों में देश की करुण दशा का आँखें 
भिगोने वाला चित्र उभरा है । लेकिन इससे मुक्ति का उपाय रोना नहीं हे, यह 
बात उन्होंने बार-बार दुह्रायी है । 'विना अमर हुए यहाँ काम न होगा' या साहस 
कभी न छोड़ा आगे कदम बढ़ाये” की टेक से आरम्भ होने वाली रचनाएं इसका 
प्रमाण हैं कि वे निरन्तर संघर्ष करने के पक्ष में हैं। 
प्राकृतिक सौंदर्यं और ग्राम्य-जीवन के अनेक दृश्यों का स्वाभाविक चित्र 
इन गीतों में बिशेष रूप से खींचा गया हे । 'खिला कमल किरण पड़ी”, “Hea हास में 
अमन्द स्वेत गन्ध Be, “उठकर छवि से आता है पल', 'घुटे आकाश में काले-काले 
बादल देखें”, 'किरणें क॑सी-कैसी फूटीं', 'आ रे गंगा के किनारे”, “राजे दिनकर जैसे, 
“लू के झोंकों Att हुए थे जो', 'पग आँगन पर रखकर आई? आदि गीतों और 
गजलों में संध्या, प्रभात, रात और वर्षा, शरद तथा ग्रीष्म के बहुविध चित्र हैं। इन 
चित्रों में कवि ने तटस्थता का परिचय दिया है । वर्षा का एक मनोरम चित्र है: 
छाये आकाश में काले-काले बादल देखे 
झोंके खाते हवा में सरसों के कमल देखे 
कानों में बातें बेला और जुही करती थीं 
नाचते ओर झूमते हुए पीपल देखे 
दिल को बुझाने के लिए नर्म-नमं मिट्टी पर 
ट्टते बाज जसे लाखों के दंगल देखे 
किसान खेतों में, लड़के अखाड़ों में आये 
बारहुमासी गातो हुई लड़कियों के दल देखे 
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fav में कवि सामासिक पदावली छोड़कर सरल शब्दावली की ओर 
उन्मुख है । गजलों में जहाँ हिन्दी, उर्दू का मिला-जुला रूप है वहाँ सर्वत्र प्रवाह की 
रक्षा नहीं हुई है । कहीं-कहीं अस्पष्टता और केवल तुकवन्दी भी है । हाँ जहाँ हिन्दी 
और उर्दू का रंग अलग-अलग रहा है वहाँ चटक भी खूब आई है। एक गजल में 
कवि ने लिखा है-- A 

मैंने कला की पाटी ली है शेर के लिए, 
दुनियाँ के गोलन्दाजों को देखा, दहल गया । 

इसमें कवि के अपने प्रयोग के प्रति स्वयं शंकाशील होने का उल्लेख है | 
अतएव पाठक भी अनेक स्थानों पर शब्द-प्रयोग एवं अर्थ की प्राप्ति पर आश्चर्य- 
चकित रह जाता है। 

नये पत्ते--वेला' में भाषा के बहुविध प्रयोग थे और गीत गज़लों का 
मिला-जुला रूप था | 'नये पत्ते में' सभी तरह के आधुनिक पद्य हैं और मानिक सम 
और विषम कई प्रकार के छन्द॑ उनके लिए चुने गये हैं । साथ ही हास्य की प्रचुरता 
“नये पत्ते” की अपनी विशेषता है, जो उसे 'वेला' से अलग करती है | यहाँ यथार्थो- 
न्मुखी चित्रण के द्वारा हास्य-व्यंग्य की प्रमुखता है। 

“मास्को डायलाग्स', 'थोडों के पेट में बहुतों को आना पड़ा', TA ने अपनी 
रखवाली की', 'दगा की', at चला”, तारे गिनते रहे! आदि कविताओं में गहरी 
ऐतिहासिक चेतना के दर्शन होते हैं । साम्यवादी नेताओं का पाखण्ड, अमीरों का 
शोषण, सामन्ती व्यवस्था का खोखलापन, आधुनिक सम्यता का अभिशाप, मानव- 
प्रगति का लेखा-जोखा आदि कोई ऐसी दिशा नहीं जिस ओर तिरालाजी ने हमारा 
ध्यान न दिलाया हो | उदाहरणार्थं “मास्को डायलाग्स' के गिडवानी सोशलिस्ट 
बनते हैं और “मास्को डायलाग्स' की प्रति को सुभाषवाबू द्वारा भेंट में मिली बत- 
लाते हैं लेकिन भाई के बँगले को बनाने में लगे हैं। चाहते हैं उनका लिखा हुआ 
उपन्यास कहीं छप जाय ताकि वे मूर्ख पूंजीपतियों को रौब देकर रुपया एँठ सकें 
और किसी नये बँगले में प्रेस खोलकर चैन से रह सकें। कवि उपत्यास देखता है 
और 'समर्पण' में (ga असनेहमयी स्यामा मुझे प्रेम है' देखकर ज्यों-का-त्यों रख देता 
है और एक afte 'मास्को डायलाग्स' पर तथा दूसरी स्वयं गिडवानी पर डालता 
है। थोडों के पेट में बहुतो को आना पड़ा' में गुहावासी आदि मानव से लेकर आज 
के नगरों तक के वैज्ञानिक साधन-सम्पन्त सभ्य मनुष्य का सांकेतिक चित्र देकर 
साम्राज्यवादी पूँजीवादीवर्ग का पर्दाफाश किया है और 'बानिज के राज ने पृथ्वी 
को हर लिया' लिखकर हरी-भरी धरती अर्थात्‌ सुखी प्रजा को रेगिस्तान suis 
भूख-प्यास से जर्जर बनाने की बात कही है! “राजे ने अपनी रखवाली की में 
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सामन्तवादी मनोवृत्ति का चित्र है और 'दगा की में बताया है कि हम पियानो के 
गीतों को तो सुनने लग गये मगर खंजड़ी नहीं गई अर्थात्‌ हमारा पिछड़ापन ज्यों- 
का-त्यों बना रहा । कारण यह है कि हमने सभ्यता के ऊपरी आवरण को ही सब 
कुछ समझ लिया । “चर्खा चला' में वैदिक काल से लेकर आज तक की सामाजिक 
प्रगति का विवरण दिया है तो 'तारे गिनते रहे' में विद्रोह-भावना की सफलता का 
अंकन है, जिसमें ब्रिटिश राज की चेतना को ललकारा गया है । 

“झोंगुर डट कर बोला' में किसान-सभाई साधारण-सा झींगुर विना झिझके 
पुलिस के सिपाही से कहता है-- 

“चूंकि हम किसान-सभा के 
भाईजी के सददगार 

जमीदार ने गोली चलवाई 
पुलिस के हुक्म की तामीली की 
ऐसा यह पंच हे ।” 

छलांग मारता चला गया', 'डिप्टी साहब आये', और “महँगू महँगा रहा' 
भी जमींदार-किसान संघर्ष की रचनाएँ हैं, जिनमें स्वतंत्रता से कुछ वर्षो पहले की 
जनता की मनोदशा का सजीव अंकन हुआ है । इनमें किसान-मजदूरों की आवाज 
तीखी और निर्भय है । नेता और अधिकारियों की अवसरवादिता और देश-द्रोह का 
भण्डाफोड़ है। इत कविताओं में से 'महँगू महँगा रहा' प्रमुख है क्योंकि कांग्रेस में 
मिल-मालिकों और जमींदारों का आधिपत्य होने की बात इसमें बड़े ढंग से कही 
गई है और अन्त में गुप्त रूप से देश-सेवा में लगे आतंकवादियों से सच्चा साम्यवाद 
लाने की आशा बाँधी गई है । खुन की होली खेली' जैसी सन्‌ ४६ के विद्यार्थियो के 
देश-प्रेम की कविता भी कवि की युग-दृष्टि के ज्ञान के लिए स्मरणीय है । 

“स्फटिक शिला' में चित्रकूट-यात्रा का वर्णन है, जिसमें एक ओर अन्ध- 
विश्वास पर चोट है तो दुसरी ओर प्रकृति के यथार्थ चित्र है । 'वर्षा' में वर्षा ऋतु 
में ग्राम्य-प्रकृति की छटा और ग्राम-निवासियों के कार्य-कलाप का यथातथ्य चित्र 
है तो 'खेल' में ग्रीष्म की दोपह्री में खेलते ग्रामीण लड़कों का चित्रण मोहक होने 
SH [RRR गाँवों के प्रति अनुराग के परिचायक भी है । प्रकृति-चित्रण की 
दृष्टि से दिवी SSR जैसी उदात्त रचना भी महत्वपूर्ण है जिसमें सुमित्रा- 
नन्दन पन्त की भारत माता ग्रामवासिनी' की भाँति नाना ऋतुओं के मोहक चित्र 
हैं और बाल्मीकि-व्यास से लेकर कालिदास, कबीर, तुलर्स 


गी, सुर और मीरा तक 
की साहित्यिक चेतना का स्मरण हुआ है । इसी प्रसंग में 'कैलाश मे शरत? की चर्चा 


भी होनी चाहिए | यह कविता यद्यपि पुर्णत: काल्पनिक हे तथापि स्वामी विवेकानन्द, 
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श्रीमाताजी, शिष्य-शिष्यावर्ग के साथ राजपुरुष एवं भारत के नागरिकों को 
लेकर कवि ने कैलाश की यात्रा का जो वर्णन किया है वह भारतीय संस्कृति के 
व्यापक रूप को हृदयंगम कराने के लिए बड़ा उपयोगी है। कैलाश में मनोरम 
पर्व॑त-प्रदेश और प्राकृतिक छटा का वर्णन, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र का सुहावना उद्गम, 


कमलों का विकसित होना और शरत्‌ चाँदनी में अप्सरा का स्नान करना सह १ 


सब देखकर ऐसा लगता है कि यथार्थ की भूमि पर विचरण करते-करते थका कवि 
का मन उस स्वर्ग में कल्पना द्वारा विहार करने में रम गया हो । 

cat पकोडी', 'प्रेम-संगीत', “रानी और कानी', 'खजोहरा' आदि कविताओं 
में व्यंग्थ और हास्य की प्रधानता है । “रानी और कानी” में ताम के विपरीत माँ के 
लिए चेचक के दाग, काली, नक-चिपटी, गंजे सिर और एक आँख की कानी लड़की 
रानी है, जो सारे घर का काम-धंधा करने में निपुण होने पर भी केवल कुरूपता के 
कारण विवाह के अयोग्य है । इस कविता का अन्त करुण है क्योंकि रानी अपने 
विवाह की चिन्ता में माँ के आँसू देखकर रो उठती है । गर्म पकोड़ी' और 'प्रेम-संगीत' 
में मनचले नवयुवकों पर व्यंग्य है । पहली कविता में गर्म पकोड़ी' प्रतीक है 
विलासिनी नारी का, जिसका चटपटापन घी की कचौड़ी अर्थात्‌ मर्यादाशील गृहि- 
णीत्व को छुड़वा देता है और दूसरी एक ब्राह्मण युवक के कहारिन से प्रेम-सम्बन्ध 
की चर्चा से पूर्ण है । 'खजोहरा' कविता में तालाब में स्तान करती बुआजी के खजो- 
हरा से सारे अंगों में खुजली होने का वर्णन है लेकिन उनकी स्थिति पर कवि को 
दया आनी चाहिए थी न कि हँसी । लगता है कि कवि की मनोदशा ही हँसने की 
थी | इस कविता के प्रारम्भ में वर्षा की प्रकृति का चित्र है, जिसमें बादल हाई कोर्ट 
के वकील हैं, मेंढक सुकरात और अफलातून हैं, बन-बिलाव मालंवरो है और ज्वार 
के पौधे सिपाही | गाँव की वर्षाऋतु की झलक और उसमें बुआ का तालाब में 
स्नान | ब्याह के पहले के प्यारे नजारे देखने वाली बुआ को खजोहरा से परेशान 
दिखाने में निरालाजी का मन्तव्य मनचली स्त्री का एक चित्र अंकित करना है। 
“खुशखवरी' में सिनेमा-संगीत और नये फैशन पर चोट है। 

ata नामक कविता में विजयलक्ष्मी पंडित के पति स्वर्गीय 
आर० gao पण्डित के प्रति श्रद्धांजलि अपित की गई है। “चौथी जुलाई के प्रति 
और “काली माता? स्वामी विवेकानन्दजी की कविताओं के अनुवाद हैं, जिनसे यह 
घ्वनित होता है कि अपने जीवन में वे विवेकानन्द की वाणी से सदैव प्रेरणा लेते 
रहे--तब भी जबकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा था | काली माता 
को आह्वान करते हुए कहा गया है 

शोर से आ मिला सागर 
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शिखर लहरों के पलटते 
उठ रहे हैं कृष्ण नभ को 
स्पर्श करने के [लिए द्रुत 
किरण जैसे अमंगल की 
हर तरफ से खोलती है 
मृत्यु छाया से सहस्रो 
देहवाली घनी काली । 
आधि-व्याधि बिखेरती, Ù, 
नाचती, पागल हुलसकर 
आ जननि, आ जननि, आ, आ ! 
विवेकानन्दजी की यह कविता निरालाजी की तत्कालीन मनोदशा का 
अच्छा आभास देती है। जैसे वे भी विपत्तियों से घिर कर उस सर्वशक्तिमयी को 
बुला रहे हों । 
इस प्रकार “नये पत्ते' में निरालाजी युग-चेतना के कवि हैं। यहाँ राज- 
नीति और समाज के प्रति उनकी दृष्टि यथार्थवादी है। भारतीय संस्कृति और 
सभ्यता के सिंहावलोकन के साथ आधुनिक सभ्यता के अभिशाप का प्रयत्न जिन 
कविताओं में हुआ है वे उनके गम्भीर चिन्तन का परिणाम हैं । ग्रामीण जीवन के 
नानाविध चित्र भी "नये पत्ते' की विशेषता है। 
अचेना, आराधना और गीत-गुंज--ये तीनों गीत-संग्रह निरालाजी के 
अंतिम दिनों की मनःस्थिति के द्योतक हैं। वे संघर्षो से जूझते हुए जिये और साहित्य 
ही उनके लिए एकमात्र आश्रय रहा । मानसिक सन्तुलन को.बनाए रखने में असमर्थ 
कवि ने अपने इन गीतों में एक भक्त हृदय की झलक दी है, जा विनय, प्रार्थना, 
आत्म-निवेदन, करुणा आदि के भावों से परिपूर्ण होकर उस अशरणशरण की शरण 
में जाना चाहता है। लेकिन उसकी भक्ति में व्यष्टि के कल्याण या सुरक्षा की ही 
भावना नहीं है, उसमें तो समष्टि के कल्याण का भी भाव छिपा हुआ है । साथ ही 
जिस काव्य-धारा का प्रतिनिधित्व वह करता है उसकी विशेषताओं को लिये हुए 
अपने युग की चेतना से भी असंपृक्त नहीं रह पाता । यों वह सन्तों और भकतों की 
श्रेणी में अपना स्थान बनाता हुआ प्रतीत होता है । कबीर, सुर, लुलसी और मीरा 
की भाव-भूमि पर विचरण करता हुआ यह कवि आधुनिक गीत-सृष्टि को अभिनव- 
सौन्दर्य प्रदान करता है । अर्चना की 'स्वयोक्ति' है कि “अन्तरंग विषय (इन गीतों 
का) यौवन से अतिक्रान्त कवि के परलोक से सम्वद्ध है ।” लेकिन परलोक का 
अर्थ एकान्त सेवन नहीं प्रत्युत संघर्ष से थक कर शान्त चित्त हो अपनी जीवतः 
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धारा के शान्त-प्रवाह की झलक देना है । यही कारण है कि तीनों संग्रहों में भक्ति, 
प्रार्थना और विनय के गीतों की संख्या सर्वाधिक है । संख्या की दृष्टि से ऋतु और 
प्रकृति-विषयक गीतों का नम्बर दूसरा है। श्रृंगार और दर्शन से सम्बद्ध गीत 
स्वभावतः कम हैं । यह कवि के अन्तिम दिनों की मनोदशा का ही सूचक है । यौवन 
का उद्दाम वेग शान्त होने पर शृंगारी अभिरुचि भी शान्त हो जाती है और विनय- 
प्रार्थना की प्रवृत्ति में अहं के गल जाने से दर्शन का वह बुद्धिपरक विश्लेषण भी 
संभव नहीं रहता जो 'तुम और मैं' जैसी अद्वैतवादी रचनाओं में उपलब्ध होता है। 
विनय प्रार्थना और आत्मनिवेदन के गीतों के मुख्यतः दो प्रकार हैं--एक 

सन्तों और भक्तों की भाँति समग्र जन-जीवन की विकृति से विकल होकर प्रभु के 
निकट प्रार्थना वाले गीत, जिनमें वह तुलसी की “विनयपत्रिका' के पदों की भाँति 
अपने जैसे कोटि-कोटि दुखियों का दुख प्रभु के समक्ष निवेदित करता है और दूसरे 
वे जिनमें उसका निजी सुख-दुख अभिव्यक्त हुआ है। पहले प्रकार के गीतों के 
उदाहरण के लिए 'अचेना' का यह गीत पर्याप्त है-- 

भवसागर से पार करो हे 

गह्वर से उद्धार करो हे 

qia से पतित जन्म होता है 

faq दुगंधघ-विकल रोता है 

ठोकर से जगता सोता है 

प्रभु उसका निर्वार करो हे 

पशुओं से संकुल संतुल जग 

अहंकार के बाँध बेंधा मग 

नहीं डाल भी जो बैठे खग 

ऐसे तल निस्तार करो है ! 

विपुल काम के जाल बिछाकर 

जीते हैं जन जन को खाकर 

रहँ कहाँ में ठोर न पाकर 

माया का संहार करो हे! 
इस गीत में 'माया' शब्द वर्तमान जीवन की निवृत्ति का सूचक है। इससे 

यह निष्कर्ष निकलता है कि निरालाजी आधुनिक जीवन BJS 
और त्रिलासऱवृत्ति से भुन हैं। वह यदि दुर हो जाय तो bp ती क, 


सफल हो जाय | 
इन गीतों में प्रभु को स्मरण करते हुए 'दुरित दूर करो नाथ, अशरण हूँ, 
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Tel हाथ”? कहकर पुकारा गया है तो उस आदि शक्ति को 'भव-अर्णव की तरणी 
तरुणा, बरसो तुम नयनों से करुणा! २ कह कर सम्बोधित किया गया है । कहीं-कहीं 
राम से प्रार्थना की गई है--कामरूप हरो काम, जपू नाम राम राम” तो कहीं 
“जिधर देखिए श्याम विराजे श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन वारिद 
गाजे' कहकर सर्वत्र श्याम की उपस्थिति मानी गई है । ४ इस प्रकार परम ब्रह्म, 
आदि शक्ति राम और श्याम सवको समन्वित कर दिया गया है । यही नहीं 'पतित 
पावनी गंगे निर्मल जल कल रंगे'* कहकर गंगा की भी स्तुति की गई है । इस 
प्रकार अपने इन गीतों में निराला वैष्णव भक्तों की पंक्ति में बैठने योग्य हुए हैं। 
इसके साथ ही उन्होंने जहाँ कहीं सत्य की उपस्थिति देखी है वहाँ प्रभु का ही 
प्रताप माना है, जो कबीर आदि सन्तों की भावना के अनुरूप है। 'आराधना' के 
३५वें गीत में लिखा है-- 

सत्य पाया जहाँ जग ने, दान तेरा ही वहाँ है 

जहाँ भी पुजा चढी है, मान तेरा ही वहाँ है 

तूलि के रंग खुलीं कलियाँ, गूंजती पदपदावलियाँ 

सहकती गलियाँ, सुरभि का, गान तेरा ही वहाँ है 

भक्तों और सन्तों की प्रकृति नाम-संकीतंन और सत्संग की महत्ता की 
भी होती है। निरालाजी ने हरि का मन से गुणगान करो!$ और “दो सतत सत्संग 
मुझको” जैसे गीतों से इसी ओर संकेत किया है। यों सभी गीतों में सन्तों और 
भक्तों की वृत्ति परिलक्षित होती है। 
आत्मनिवेदनात्मक गीतों में निरालाजी ने अपने निजी कष्टों और संघर्षो 

की भी बात कही है। 'अणिमा' के 'में अकेला! या "स्नेह निर्झर बह गया है जैसे 
गीतों में उनके एकाकीपन ओर शून्यता की अभिव्यक्ति की ओर पहले संकेत किया 
गया है। अपनी इस गीत-सृष्टि में तटस्थता के बावजूद उनके मन की व्यथा फूट 
निकली है । जीवन-भर संघर्ष करने वाला कवि चीख उठता है-- 

बिफल हुई साधना देह की 

असफल आराधना स्नेह को 
१. 'अचेना?, गीत-६ | 
२. वही, गीत-१। 
३. 'आराधना?, गीत-२० | 
४. 'गीत-यु ज', गीत-१२ | 
५ 
द्‌ 





. ‘agar, गीत-६६ | 
. ‘aaar, गीत-४० | 
७. “अचना?, गीत-२१ | 
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बिना दीप की रात गेह को 
उल्टे फलकर फूल गये हो 
क्यों मुझको तुम भुल गये हो ।१ 
x x x 
गीत गाने दो मुझे तो 
वेदना को रोकने को 
चोट खाकर राह चलते 
होश के भी होश छूटे 
हाथ जो पाथेय थे, ठग- 
ठाकुर ने रात लूटे 
कण्ठ रुकता जा रहा है 
आ रहा है काल देखो ।२ 
लेकिन इतने पर भी निराला अपने को विश्‍्व-कल्याण के लिए प्रेरितकरते हैं-- 
पथ पर बे मौत न मर 
श्रम कर तू विश्रम-कर 
उठा-उठा करद हाथ 
देदे तु वरद साथ 
जग के इस सजग प्रात 
पात-पात किरनें भर ।* 
अभिप्राय यह कि अपने भक्तिपरक गीतों में भी निराला पराजित मनोवृत्ति 
से दूर रहे हैं। 
जिस आत्मलीनता की दशा में निराला ने अपने जीवन के अन्तिम दिन 
बिताये उसमें प्रभु के निकट आत्मनिवेदन के साथ उनका दूसरा साथी प्रकृति का 
वैभव था । निराला का प्रक्ृति-प्रेम यो तो प्रारम्भ से उनके काव्य की श्रीसम्पन्नता 
का कारण रहा है, पर इधर वे उसके और भी सहज सम्पक में आये हैं । फिर पहले 
प्रकृति में नारी-प्रेम की तीब्र अनुभूति भी समाई हुई थी, जबकि इन गीतों में 
उससे बहुत अंशों में वे मुक्त रहे हैं । प्राकृतिक सुषमा के गीतों में वर्षा और वसन्त 
के बहुविध चित्र इन गीतों में उपलब्ध होते हुँ । वर्षा का यह चित्र लोकगीत की 
धुन पर चढ़कर कितना सजीव हो उठा है 





१. “अचेना?, गीत-१४ । 
२. “भ्रचैना?, गीत-५६ | 
३. अचेना?, गीत-&२ | 

शै 
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घन आये घनश्याम न आये 
जल बरसे आँसू दृग छाये 
पड़े हिडोले धडका आया 
जल बरसे आँसू दृग छाया 
चले गले गहराई छाया 
पायल बजे होश मुरझाए १ 
और बसन्त का यह स्वाभाविक सौन्दर्य निराला के तप्त प्राणों की संजी- 
वनी है-- 
बौरे आम कि aR बोले . 
प्रात कि गात पात के तोळे 
सरसाई समीर मधुवन की 
आँखों छवि आई आनन की 
आलस दूर हुआ, मन भाया 
चिड़ियों मे सुख के मुख खोले ।२ 
एक बात उनके प्राकृतिक सुषमा-सम्पन्त गीतों में यह भी है कि वे ग्रामीण 
वातावरण की मुक्त वायु के स्पशे से पुलकित हैं, जिससे निराला का अपने देश की 
मिट्टी से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने की प्रवृत्ति का परिचय प्राप्त होता है। 
निराला की परवर्ती गीत-सृष्टि में श्वृंगारी गीत भी आये हैं, लेकिन उनमें 
वासना के स्थान पर उपासना-वत्ति प्रधान हो गई है। 'नये पत्ते” की 'स्फटिक शिला” 
शीर्षक रचना में स्नानरता युवती को देखकर कवि की दशा क्या हो गयी थी, यह. 
निम्न पंक्तियों से प्रकट है-- 
ade उठे हुए उरोजों पर अड़ी भी निगाह 
चोंच जैसे जयन्त की, नहीं जैसे कोई चाह 
देखने को मुझे और 
केसे भरे दिव्य स्तन, हैं ये कितने कठोर ! 
मेरा मत्त काँप उठा, याद आई जानकी ! 
लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल गई है। अब वह कहता है-- 
तन की सन की धन की हो तुम 
काम कामिनी कभी नहों तुम 
सहज स्वामिनी सदा रहों तुम 


१. “sap, गीत-१०५ | 


२. 'गीतयुन्ज?, गीत-३ | 
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स्वर्ग दामिनी नदी बहीं तुम 
अनयन नयन-नयन की हो तुम ।* 
अर्थात्‌ अव नारी उनके लिए स्वर्ग की प्रकाशमयी दामिनी जैसी चंचल है, जो 
पकड़ में नहीं आ सकती । साथ ही वह सांसरिक दृष्टि से देखने पर कभी प्रत्यक्ष 
दिखाई ही नहीं दे सकती । अव निरालाजी नारी के प्रति कितने मर्यादाशील हो 
उठे हैं, यह अर्चना के उस गीत से प्रकट है, जिसमें वे अपने नाविक से कहते हैं-- 
बाँधो न नाव इस ठाँव बन्धु । 
पुछेगा सारा गाँव बन्धु । 
यह वही घाट जिस पर हँस कर 
ag कभी नहाती थी धेंस कर 
आँखें रह जाती थी फंस कर 
aaa थे दोनों पाँव बन्धु । 
ag हँसी बहुत कुछ कहती थी 
फिर भी अपने में रहती थी 
सबकी सुनती थी, सहती थी 
देती थी सबके ata, बन्धु ।* 
दार्शनिकता की दृष्टि से देखें तो इन गीतों में निरालाजी अत्यन्त सहज रूप 
में उस परम सत्ता का आभास पाते प्रतीत होते हैं-- 
जल थल नभ आनन्द-भास है 
किसी विश्व भय का विकास है 
सलिल-अनिल-र्ञामल विलास हैं 
निस्तल गीति प्रीति की तलियाँ । 
लघु तटिनी तट छाई कलियाँ ।* 
जैसा कि ईन गीत-संग्रहों के परिचय के आरम्भ में कहा जा चुका है) 
निराला भक्ति-भाव-पूरित हृदय लेकर भी जन-जीवन से कटे नहीं हैं । यह बात इन 
गीतों में व्यक्त देश-प्रेम की भावना से व्यक्त है। 'माँ अपने आलोक निखारो, नर को 
नरक त्रास से तारो“ जैसे गीतों में उन्होंने अपने देश की अधोगति का चित्रांकन 
किया है । कहीं-कहीं उनका व्यंग बड़ा तीखा हो उठा है, जो इस वात का द्योतक 


१. ‘aan’, गीतः२ | 
‘agar, गीत-२७ । 
(अर्चना?) गीत-७० | 
"अचना? गीत-१०5 | 
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है किवे मनुष्य की मनुष्यता से गिर जाने पर अत्यधिक सन्ताप का अनुभव 
करते हूँ 
मानव यहाँ बैल घोड़ा है 
केसा तन-मन का जोड़ा है 
किस साधन का स्वाँग रचा यह 
किम बाघा की बनी त्वचा यह 
देख रहा है विज्ञ आधुनिक 
वन्य भाव का यह कोड़ा है 19 
इस प्रकार इन गीतों में सभी प्रकार की भाव-सम्पत्ति उपलब्ध होती है। 
मानसिक सन्तुलन खोने की स्थिति में भी निराला अपने काव्य-स्तर को बनाये 
रखने में समर्थ रहे हैं, यह वात आश्चर्यजनक होने पर भी सत्य है। इन गीतों में 
कहीं-कहीं बेमेल तुकें भी हैं, जो उनकी विक्षिप्तावस्था का पता देती हैं, लेकिन वे 


विरल हैं और उनसे निराला की काव्य-साधना के निरन्तर जारी रहने में कोई 
बाधा नहीं पड़ी | 





१. 'गोतयु ज', पृष्ठ-५१ । 








g 
काव्य का आध्यात्मिक पक्ष 


निरालाजी की काव्य-सम्पदा के सर्वेक्षण के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं 
कि उनके काव्य का आध्यात्मिक पक्ष बड़ा ही सवल और सशक्त है । यों तो उनके 
काव्य के भौतिक पक्ष का भी अपना अलग महत्व है पर जिस सुदृढ़ आधार पर 
उनका काव्य-भवन टिका है, वह आध्यात्मिक-चिन्तन से निमित है | इस आध्या- 
त्मिक चिन्तन का मूल स्रोत भारतीय मनीषा द्वारा इस समस्त सृष्टि के मूल में 
एक विराट चेतना, एक सूक्ष्म सत्ता की उपस्थिति को माना गया .है । यह जगत, 
इस जगत में रहने वाले चेतन-अचेतन पदार्थ और इन सबकी नियामक शक्ति का 
विचार करते हुए हमारे दार्शनिकों ने बहुत पहले एक निश्चित जीवन-दर्शन का 
आविष्कार कर लिया था । उसे आप वेदान्त कह सकते हैं या अद्वैत-सिद्धान्त कह 
सकते हैं। इसी एक सिद्धान्त पर भारत में आगे चलकर विकसित होने वाले अनेक 
धार्मिक सम्प्रदायो और साधना-पद्धतियों की कल्पना की गई है। सबमें उस आदि- 
शक्ति का आख्यान हुआ है लेकिन ढंग अलग-अलग है। तिरालाजी ने उसे 
भारतीय संस्कृति का आधार मान कर अपने काव्य को सांस्कृतिक स्तर पर 
प्रतिष्ठित किया है । 

उनके काव्य में हमें तीन प्रकार से आध्यात्मिकता का समावेश देखने को 
मिलता है-- 

१. विशुद्ध वेदान्तिक अद्वैतवाद के रूप में । 

२. रहस्यवाद के रूप में । 

३. ,भक्ति के रूप में । 

१. विशुद्ध वेदान्तिक अद्दैतवाद- जहाँ तक विशुद्ध वेदान्तिक अद्वैतवाद 
के रूप में आध्यात्मिकता के ग्रहण का सम्बन्ध है, निरालाजी ने ब्रह्म, जीव और 
प्रकार विचार किया है जिस प्रकार ज्ञातमार्गी सन्त कवियों ने किया 


जगत पर उसी प्र 
जीवो ब्रह्मव तापरः” का वह अमर 


है। उसका आधार "ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या, 


७९ 


८० / निराला 


सूत्र हे, जिसे शंकर ने भारतवर्ष को दिया है । उस अमर तत्व की उपस्थिति समस्त 
विश्व में देखने में समर्थ कवि ने 'गीतिका' के गीत संख्या २२ में 'जग का एक देखा 
तार' कह कर इस नानात्व भरे जगत में उसी सत्ता को व्याप्त माना है। यह अवि- 
रल विश्व अपने समस्त उपकरणों को लेकर एक माला के रूप में दिखाई देता है, 
जिसे एक ही कर ने गूंथा है । वह सतत सत्य है, अनादि है, निर्मल है और उसमें 
समस्त सुखों का विस्तार है। उसको प्राप्त कर समस्त भ्रमों का निराकरण हो 
जाता है और जीव का श्रम-परिहार होता है-- 
जग का एक देखा तार 
कण्ठ अगणित, देह सप्तक मधु स्वर झंकार 
बहु सुमन, बहु रंग, निर्मित एक सुन्दर हार 
एक ही कर से गांथा, उर एक शोभा-भार 
गन्ध शत अरविन्द-नन्दन विश्व वन्दन-सार 
खिल-उर रञ्जन निरंजन एक अनिल उदार 
सतत सत्य, अनादि निर्मल सकल सुख विस्तार 
अयुत अधरों में सुसंचित एक किचित प्यार 
तत्व-नभ-तम में सकल भ्रम शेष, श्रम निस्तार 
झलक मण्डल में यथा मुखचन्द्र निरलंकार 
इस शक्ति तक पहुंचने के लिए कवि को बड़ी साधना करनी पड़ी है। उस 
साधना की कठिनाई का उल्लेख 'परिमल' की 'जागरण? कविता में हुआ है | जब 
मायाकरण को भेद कर और समस्त वासनाक्षो को समूल नष्ट करके इस नश्वर 
संसार से कवि ऊपर उठा तो 'मैं” का मायावृत परिवार समाप्त हो गया और 
इन्द्रियों का बार-बार बहिरागमन भी जाता रहा । उस समय महामोह प्रतिपद पर 
पराजित हो गया और कवि अपने लक्ष्य पर पहुँच गया। लक्ष्य पर पहुंचकर उसने 
जो अनुभव किया वह इस प्रकार था-- 
अविचल निज शान्ति में 
कान्ति निज खो गई 
डूब गया अहंकार अपने विस्तार सें 
टूट गये सीमा बन्ध 
छूट गया जड़ पिण्ड 
ग्रहण देश काल का 
निर्बोज हुआ में 
पाया स्वरूप निज 
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मुक्ति कूप से हुई 

नोडस्थ पक्षी की 

तम विभावरी गई 

विस्तृत अनन्त पथ 

गगन मुक्त हुआ i 

मुक्त पंख उज्ज्वल प्रभात में 

ज्योतिर्मय चारों ओर 
परिचय सब अपना ही । | 


यह मुक्तावस्था है । जब वह परमात्मतत्व अन्तर में प्रकाशित होता है, 

तब इस अवस्था को प्राप्त कर जीव मन-वन्धन से छूट जाता है । 'जागो फिर एक 
बार' शीर्षक 'परिमल' की एक अन्य रचना में भी भारतवासियों का उद्बोधन 
करते हुए कवि ने कहा है-- 

तुम हो महान, तुम सदा हो महान, 

हें नश्वर यह दीन-भाव, 

कायरता, पामरता, 

ब्रह्म हो तुम, 

पदरज भी हे नहीं 

पूरा यह विइव भार--- 

जागो फिर एक बार । 


आत्मतत्व का परमात्मतत्व में स्थिर होना ही कवि के काव्य का वर्ण्य- 
विषय नहीं है, उसने यह भी बताया है कि परमात्मतत्व आत्मतत्व के भीतर ही 
उपलब्ध होता है, उसे वाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने जैसे 'मो 
को कहा ढूंढे बन्दे मैं तो तेरे पास में कहा है या जायसी ने जैसे 'पिउ हिरदे में भेंट 
न होई' कहकर अपनी विवशता प्रकट की है वैसे ही निरालाजी ने भी कहा है कि 
है नादान जीवात्मा उस हीरे की खान परमात्मा को तू कहाँ खोजता है, वह तो 
पास ही है। इस संसार में, जो HATH FT सदृश है और जहाँ मृत्यु का नृत्य 


बराबर चल रहा है उस तत्व की प्राप्ति असम्भव है 


पास ही रे हीरे की खान, 


खोजता कहाँ उसे नादान ? 
कहीँ भी नहीं सत्य का रूप 
अखिल जग एक अंधतम-कूप 
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ala qia रे, मृत्यु सहान 
खोजता यहाँ कहाँ नादान ? 
इसी रचना में कबीर आदि की भाँति वे योग-साधन का संकेत देते हुए 
षट्‌-चक्रवेधन की ओर भी संकेत करते हैं-- 
चक्र के सुक्ष्म छिद्र के पार 
बेधना तुझे मीन शर सार 
चित्त के जल में चित्र निहार 
कर्म का कार्मुक कर सें धार 
मिलेगी कृष्णा सिद्धि महान 
खोजता कहाँ उसे नादान ? * 
जब यह्‌ लक्ष्य-वेध का कार्य सम्पन्न हो जाता है तव आत्मा की स्थिति 
“लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल' की हो जाती है । निरालाजी ने अपनी 
परवर्ती रचनाओं में, जिनमें यद्यपि भक्ति-विनय के गीतों की योजना है, इसकी 
चर्चा बार-बार की है । 'आराधना' का गीत संख्या ५४ इसके लिए बड़ा उपयुक्त 
है, जिसमें सर्वत्र ज्योति, अथवा प्रकाश के दर्शन कवि को होते हैँ-- 
ज्योति प्रात, ज्योति रात 
ज्योति नयन, ज्योति गात 
ज्योति चरण, ज्योति चाल 
ज्योति विश्व, आल बाल 
ज्योति सलिल, ज्योति ताल 
ज्योति कलश, ज्योति पात। 
ज्योति प्रथम “प्रिय दर्शन 
ज्योति कम्प, आकषण 
ज्योति मिलन, शम वर्षण 
ज्योति नियम, ज्योति जात । 
इस प्रकार निराला के काव्य में विशुद्ध वेदान्तिक अद्वैतवाद का वही 
चिन्तन प्रधान रूप से मिलता है, जो भक्ति-युग के सन्त कवियों में उपलब्ध होता 
है और जिसका सीधा सम्वन्ध उपनिषदों में प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धान्त से है। 
विशुद्ध वेदान्तिक अद्वैतवादी चिन्तन का एक मधुर रूप रहस्यवादी चिन्तन 
के रूप में भी दिखाई देता है, जिससे परमात्मा का साक्षात्कार विभिन्न सम्बन्धों के 


आधार पर किया जाता है और आत्मा एवं परमात्मा के मिलन-विरह की ag- 
१. गीतिका-गीत २५ 1 











निराला / ८३ 


भूतियों को वाणी के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है । आत्मा और परमात्मा 
की एकता का आख्यान इस पद्धति का भी प्रतिपाद्य है किन्तु वह चिन्तन की 
शुष्कता छोड़कर भावना की मधुरता को ग्रहण करता है । निरालाजी ने इस प्रकार 
की अनेक रचनाएं दी हैं। परिमल' से ही उनकी प्रवृत्ति रहस्योन्मुखी हो गई थी 
और इसको पुष्ट करने में उन्हें रवीन्द्रनाथ से पर्याप्त वल मिला था। तुम और 
में' इस दृष्टि से उतकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है | इस कविता में उन्होंने अनेक 





तुम ag मानस के भाव 
ओर में मनोरंजिनी भाषा 
तुझ दस्दन-बन-घन विटप 
और में सुखन्शीतल“तल शाखा 
तुम शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म 
सें सनो मोहिनी माया । 
x > x 
तुस Wa कुसुम कोमल पराग 
में सृदुगति मल्य समीर 
तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष 
में प्रकृति प्रेम-जंजीर 
तुम शिव हो मैं हँ शक्ति 
तुम रवुकुल गौरव रामचन्द्र 
मैं सीता अचला भक्ति । 
केवल आत्मा और परमात्मा ही नहीं वरन्‌ व्यष्टि और समष्टि में भी कोई 
भेद नहीं है । यह भेद तो माया के कारण उत्पन्न होता है अन्यथा-- 
जिस प्रकाश के बल से 
सौर ब्रह्माण्ड को उदभासमान देखते हो 
उससे नहीं है वंचित एक भी मनुष्य भाई 
व्यष्टि और समषिट में सब्राया वही एक रूप 
चिद्घन आनन्द कन्द । 
आती जिज्ञासा जिज्ञासु के मस्तिष्क में जब -- 
भ्रम से बच भागने की इच्छा जब होती है- 
चेतावनी देती जब चेतना कि छोड़ो खेल 
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जागता है जोव तब 

योग सीखता है वह योगियों के साथ रह 

स्थूल से वह सूक्ष्म, सुक्ष्मातिसुक्ष हो जाता 

सना, बुद्धि और अहंकार से हे लड़ता जब 

समर में दिन दूनी शक्ति उसे मिलती हे 

क्रम-क्रस से देखता है 

अपने ही भीतर वह 

सुर्य-चन्द्र-प्रह-तारे 

और अनगिनत ब्रह्माण्ड-भाण्ड 1° 

इस स्थिति में पहुँचकर उसे व्यष्टि और समष्टि की अभिन्तता का बोध 
हो जाता है और वह अनुभव करता है कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण 
और कार्य वही है । तब प्रकृति से उसे अष्टसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और वह समष्टि- 
अहंकार की रेखा पार कर सप्तम सोपान पर चढ़ जाता है। इस प्रकार सच्चिदा- 
नन्द रूप को प्राप्त होता है | 
निरालाजी ने योग मार्ग हारा समाधिस्थ दशा में सप्तम सोपान पर 

पहुंच कर आत्म-साक्षात्कार की ओर बढ़ने का वर्णन बार-बार किया है । जो 
सांसारिक माया-मोह में लिप्त हैं उनको जागरण का संदेश उन्होंने अपनी इसी 
सुनिश्चित चिन्तन-प्रणाली से दिया है। 'गीतिका' के एक गीत में वे सांसारिक 
माया में लिप्त लोगों को नेत्र खोलकर देखने का सुझाव देते हैं ताकि मृत्यु ओर 
जीवन, ज्ञान और अज्ञान के मूल अन्तर को समझकर उस पार पहुँचा जाय। उस 
पार समस्त दर्शनों का सार दिखाई देता है और अनुभव होता है कि बार-बार 
जगत में तृप्ति अनुभव करके भी हम मोह में लीन रहते हैं । वहाँ पहुँच कर बाह्य 
और अन्त: दोनों हो जाएंगे, जिससे प्यार खिल उठेगा और संसार Hea गगन में गमन 
कर जाएगा 12 जहाँ तक संसार का सम्बन्ध है, निरालाजी ने उसे माया ही माना 
है। बेला में वे कहते हैं कि यद्यपि मैं संसार से बाहर कर दिया गया हूँ पर भीतर 
से भर दिया गया हूँ और जब से मैंने भीतर-बाहर में एकत्व की अनुभूति की है 
तब से मैं अनश्वर हो गया हूँ ओर यह जगत्‌ माया का साधन होकर रह गया है 12 
यह्‌ जगत्‌ क्या है ? माया का जाल ही तो जगत्‌ है । यही कारण है कि जो सरल है 
वही टेढ़ा दिख रहा है । इस जगत्‌ के मिथ्याभास से छूटने के लिए जब हम सत्य 


१. परिंमल--पंचवटी प्रसंग से । 


२. गीतिका- गीत ४३। 
३. वेला-गीत ३५ । 
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चिरकाल से भ्रम में पड़े हुए हैं । लेकिन इसी माया में चराचर भटक रहा है । इससे 
मुक्ति का उपाय है उस अमरतत्व से तादात्म्य-स्थापन | तभी इस जगत्‌-निशा का 
नाश सम्भव है। तभी सीमाएँ तष्ट होकर आत्मा असीम का अनुभव कर सकती 
हैं । इस स्थिति का वर्णन अर्चना के इस गीत में हुआ है-- 
{è नयन, सिले प्राण, 
हो गया निशावसान । 
जगते जग के कलरव 
सोये उर के उत्सव 
सन्द हुए स्पन्दित जब 
मिले कण्ठ गान । 
a-ga से मिलकर 
स्वगं से चड़े ऊपर 
जहाँ नहीं नर न अमर 
सुन्दरता का विधात ।' 

२. रहस्पबाद- विशुद्ध वेदान्तिक Hecate की अभिव्यक्ति के द्वारा 
परमात्मतत्व, आत्मतत्व और जगत का यह विश्लेषण, निराला ने चिन्तन के स्तर 
पर न कर भावना के स्तर पर भी किया है। भावना के स्तर पर उस आदि सत्ता के 
साथ प्रेम-सम्बन्ध स्थापित किया जाता है और मिलन और विरह की अनुभूति को 
अभिव्यक्त किया जाता है । वह अलौकिक सत्ता लौकिक सम्वन्ध के द्वारा और भी 
प्रकाशमय हो उठती है । सहसा ही इस नाम रूपात्मक जगत में उस एक सत्ता को 
अनुभूति होती है और कवि की जिज्ञासा जाग्रत होकर उसी से पूछती है कि अब 
अपनत्व की जो अनुभूति हो रही है, वह किसके कारण हो रही है? कौन है जो 
इस प्रकार मन को रंग गया है! वह कौन है जो सहस्नों के सुख-दुःख, अनुराग 
विराग को एक ही तार में पिरोये हैं 22 फिर प्रश्‍न होता है कि प्राण किस सुन्दर को 
चाहते हैं ? किस वीणा के बजने में मैं दीन-हीन ऐसी सजी-सँवरी हो गई हूँ ? कौन 
है जो हृदय में बाँसुरी छेड़ता है ? कौन है जिसके कारण अखिल मायापुरी ज्योत्स्ना- 
मयी हो उठी है ? कौन है जिसके स्वर-सलिल की मैं मीन हो रही हुँ 

कैसी बजी बीनी सजी में दिन-दीन। 
हृदय में कौन जो छेड़ता बाँसुरी ? 


का साक्षात्कार करते हैं तो सहसा उस पर भी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि हम 
त्र 
g 


१. बेला- गीत ४० । 
२. गीतिका -गीत ८२1 
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हुआ ज्योत्सवामयी अखिल सायापुरी 
लीन स्वर सलिल सें में बन रही सीन ।* 


कभी इस मायामय संसार के परे की स्थिति का ध्यान आता है । मानव-मन 
सोचता है कि कहीं कुछ हे, जो हमारी इन आँखों से ओझल हे । ऐसी स्थिति में 
कवि का मन पुकार उठता है-- 
कोन तम के पार ? (रे कह) 
अखिल पल के स्रोत, जल-जग, 
गगन घन-धन-धार (रे कह) २ 
अपनी जिज्ञासा को प्रकृति में उस अनन्त प्रियतम की छवि देखकर शान्त 
करने की प्रवृत्ति भी छायावादी कवियों में प्रमुखतः रही है। प्रकृति में परमात्मा 
की छाया के कारण निरन्तर कवि सोचते आये हैं कि वह सर्वशक्तिमान नाना रूप 
धर कर विचरण कर रहा है । ऐसी स्थिति में या तो उसे आत्मा ने स्वयं स्त्री बन- 
कर पुरुष रूप में देखा है या पुरुष बनकर स्त्री रूप में । निरालाजी ने प्रकृति में उसे 
दोनों रूपों में देखा है । पहली दृष्टि से 'गीतिका' में कई गीत सुन्दर हैं, जिनमें से 
एक में वे बादल में अपने जीवन-धन का आगमन देखते हैं, जिसे आत्मा रूपी नव- 


यौवना अपलक दृष्टि से देख रही है। उसके अंग-प्रत्यंग मरुत से पुलकित हैं, वह 


स्पर्श से चकित होकर हृषित हो रही है और उसकी चल-चितवन अपने लक्ष्य को 
पार कर रही है। नव कटाक्ष शर से व्याकुल वारिद-उर सुन्दर वारिधारा बहा रहा 
है और इस प्रकार प्रेमांकुर उगा कर मन को माधुर्य से परिपूर्ण कर रहा है। जल- 
धर के बरसने से शैवलिनी को अपना उदधि मिल गया और इस प्रकार स्नेह के 
क्षितिज पर रूप, स्पर्श, रस, गन्ध और शब्द के घन उदय होकर मुक्ति के साधक 
बन गये । इसी प्रकार अर्चना' में वे गगन में उसी सत्ता का गान सुनते हैं और 
उसमें विचरण करने वाले बादलों को उसका यान बताते हैं। पथ्वी को जल, जल 
को श्वेत कमल, कमल को रवि का प्रकाश, रवि के प्रकाशक को विस्तत नील गगन 
उसी महादानी का दान है ।४ 

उस अनन्त सत्ता को निरालाजी ने करुण स्त्री रूप में भी देखा है और 
कहा है कि जव तेरा व्यान आया तो संसार का समस्त अज्ञान चला गया । आकाश 





. गीतिका-गीत ६८। 
गीतिका-रगीत १२। 
गीतिका -गीत १३। 
रचना तगीत १०३ । 
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बादल, विटप, सुमन, गृह-तक्षत्र सव में तू ही ज्योत्स्ना बनकर विहँस रही है, तुझे 
देखने के लिए बढ़ने वाला पुलकित प्राण विश्व की समस्त चिन्ता, अभिमान और 
दुःख को छोड़ देता है । प्राणों से तेरा निकट का परिचय मधु-संचय जैसा है और 
सम्मान-प्रद भी है। RA इंगित से नवयुग का यान तरंगों पर तैरता है तू 
अरणियों की अग्नि है और दिशा के दुगों की पहचान हे-- 
रहा तेरा ध्यान 
जग का गया सब अज्ञान । 
गगन घन-विटपी, सुमन नक्षत्र-गृह्‌, चवज्ञान 
बीच में तू हँस रही, ज्योत्स्ता-वसन परिधान । 
देखने को तुझे बढ़ता विश्व पुलकित प्राण । 
सकलचिन्ता, दुरित, दुख, अभिमान करता दान । 
वहाँ प्राणों के निकट परिचय, प्रथम आदान 
प्रथम सधु-संचय नवल वयसिके, नव सम्मान 
मौन इंगित से तरंगित तरुणि, नवयुग-यान । 
अरणियों की अग्नि तू दृक-दुर्गो की पहचान L 
इस नियामक सत्ता के अन्तर में आने से हृदय का व्यथा-भार हलका होता 
है और आत्मा उसकी करुणा की धरोहर से पुलकित हो उठती है। इसका कारण 
यह है कि वह निरन्तर अमृतमय प्रकाश की वर्षा करता रहता है । कवि अपने जीवन 
की विजय, पराजय, आशा, सुख, भय सव में उसी की उपस्थिति और उसी में सव 
को तन्मय देखता है | उसकी छवि में स्नान करके नयनों की शुचिता बढ़ गई है | 
स्वजन छूट गये, उड़ने के लिए पंख दूसरी ओर को मुड़ गये, पहली चली राह रुक 
गई और जिस आनन्द-लोक में जाना था उसमें पहुँचने को हृदय उमड़ते लगा | 
कण्ठ में नया स्वर क्या फूटा, दृष्टि ही बदल गई और विश्व का (प्रपंचात्मक रूप 
सत्याभास में बदल गया । ऐसी स्थिति में मिथ्या या माया कहाँ रहती-- 
नयन नहाये 
जब से उसकी छवि में रूप बहाये । 
साथ छुटा स्वजनों का 
पांख फिर गई 
चली हुई पहली वह 
राह घिर गई 
१. गीतिका- गीत ५६ | 
२, पल्लव--'भर देते हो? शीर्षक कविता । 
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उसड़ा उर चलने को 
जिस पुर आये । 
कण्ठ नये स्वर से बया 
फूट कर खुला । 
बदल गई आँख, विश्व, 
रूप वह घुला । 
सिथ्या के भास सभी 
कहाँ समाये ।' 
इस प्रकार निराला ने उस दिव्यलोक में स्नान कर मिलनानुभूति को बार- 
बार अभिव्यक्त किया है । निराला की रहस्यवादी व्यंजना की एक बड़ी विशेषता 


_ यह है कि उनमें विरहानुभूति वाली गलदश्रु भावुकता नहीं है । वे सहज ही संयोग- 


जन्य आनन्द भौर तादात्म्य-जन्य उल्लास को स्थिति तक पहुँच जाते हैं। कबीर 
और जायसी जैसे रहस्यवादी कवियों में तो विरहानुभूति का तत्व प्रबल है ही, 
छायावादी युग की प्रतिनिधि रहस्यवादी कवयित्री महादेवी वर्मा में भी विरहानु- 
भूति की अभिव्यक्ति प्रखरता से हुई है और उसके कारण वे वेदना की प्रतिमूर्ति 
तक कही गयी हैं । पंत और प्रसाद में रहस्यवादी व्यंजना केवल जिज्ञासा तक ही 
सीमित है, इसलिए उनको हम निराला की कोटि में नहीं रख सकते । निराला में 
इस उल्लास और मिलन-महोत्सव का जो समायोजन मिलता है वह किसी अन्य 
कवि में नहीं मिलता । इसका कारण कदाचित उनका अद्वेत की भूमिका पर स्थिर 
रहना है । जहाँ अन्य कवि प्रयत्न करके अपने काव्य में उस भूमि पर पहुंचते हैं 
वहाँ निराला ने आरम्भ से ही उसे ग्रहण किया है। यह निराला के रहस्यवादी 
काव्य की एक बड़ी भारी विशेषता है । 

३. भक्ति- निराला की आध्यात्मिकता का तीसरा रूप भक्ति का है। 
हमारा विचार है कि आरम्भ से ही वे भक्ति-भाव सम्पन्न रहे हैं। इस दृष्टि से उनकी 
तुलना गोस्वामी तुलसीदासजी से की जा सकती है । निरालाजी को हिन्दी में आने 
के लिए “रामचरितमानस' ही सहायक नहीं हुआ, उसके रचयिता गोस्वामी 
तुलसीदास के जीवन ने भी उन्हें हिन्दी में काव्य-रचना के लिए प्रेरित किया । 
सन्‌ १६२२ में समन्वय' के प्रथम वर्ष की अंकसंख्या & में निरालाजी ने 'तुलसी- 
कृत रामायण में अद्वैत तत्त्व शीर्षक से एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने 
तुलसीदासजी को अद्वैतवादी सिद्ध किया है । उन्होंने लिखा है---'द्वैतवादियों की 
_दृष्टि में यद्यपि रामायण एक हैतभाव-संकुल ग्रन्थ है- यद्यपि उसमें भगवान 





१. श्रचेंना- गीत २३ | 
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श्री रामचन्द्रजी के लीला महत्त्व का ही कीर्तन अधिक किया गया है-संसार का 
सुधार करने के लिए यद्यपि द्वेत-भाव की जन्मभूमि गृहस्थाश्रम के ही चरित्र में 
अधिक निपुणता दिखाई है तो भी श्रीमद्गोस्वामीजी का लक्ष्य है अद्वैत ब्रह्म। 
गृही मनुष्यों को द्वैत की भूमि से--सीमा से खींच कर अद्वैत भूमि पर--असीम 
और अखण्ड सत्ता पर स्थापित कर देने के लिए तथा धन और भौतिक शक्ति से 
उद्दण्ड राजों-महाराजों के सामने राजनीति का आदर्श रखने के लिए भोग को 
निस्सारता और त्याग की महत्ता दिखाने के लिए सुखी मनुष्य भी कहाँ तक और 
कैसा कठोर कर्म कर सकता है--इसका उपदेश करने के लिए भगवान श्रीराम- 
चन्द्रजी का अवतार हुआ, यही चित्र गुसाईजी ने रामायण में खींचा है । इतना 
लिख कर उन्होंने 'मानस-सरोवर' के वर्णन में आये चारों घाटों को ज्ञान, कमं, 
योग और भवित तथा सप्त प्रबन्ध! को योगियों के मूलाधार, स्वाधिष्ठान मणि- 
पूरक, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार चक्र और 'ज्ञान-तयन' खुलने को ब्रह्म- 
रन्ध्र में कुण्डलिनी के लीन होने की द्योतक माना है । इससे स्पष्ट है कि निरालाजी 
की वेदान्त या अद्वेतवाद में दृढ़ आस्था थी, लेकिन मानो गोस्वामी तुलसीदास को 
ही भाँति वे भक्त-हृदय से भगवान अथवा इस विश्व के केन्द्र में स्थित आदिशक्ति 
के प्रति प्रणत थे । यहाँ एक बात की चर्चा कर देना और आवश्यक जान पड़ता 
है और वह यह कि निरालाजी में इस भक्ति-भावना के प्रवल होने का कारण 
उनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द के प्रभाव में आना है । 
स्वामी विवेकानन्द से भी अधिक स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ही इसका कारण 
समझना चाहिए | वात यह थी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे। 
कहते हैं ब्राह्मणी नामक एक विदुषी स्त्री से उन्होंने तांत्रिक दीक्षा ली थी । उसने 
इनकी महानता देखकर इन्हें “राधिका महाभाव' से युक्त बताया था । साथ ही 
इन्होंने जगद्धात्री जगदम्बा की साधना सखी भाव तथा दास्य भाव से भी को थी। 
यही नहीं जब तोतापुरी नाम के अद्वैतवादी से इन्होंने अद्वैतवाद की दीक्षा ली थी 
तब भी ब्राह्मणी ने इन्हें यह कहा था कि वे इस मार्ग को छोड़ दें क्योंकि इससे 
भक्ति नष्ट होती है । इसका सीधा-सादा अर्थ यह है कि निरालाजी परमहंस स्वामी 
रामकृष्ण की भक्ति-भावना से एकान्त भाव से प्रभावित थे । अद्वैतवाद के प्रति 
उनकी गहरी आस्था थी, यह हम कह आये हैं, पर उस पर भक्ति को वरीयता 
प्राप्त थी । निरालाजी के अध्येताओं का विचार है कि उनमें त्त तता a 
स्फुरण तब हुआ जब उन्होंने मानसिक सन्तुलन खो दिया और अर्चना, आराधना 
तथा 'गीतगुंज' के गीतों का प्रणयन किया | हम इसे स्वीकार व. अपने को 
असमर्थ पाते हैं। हमारा अभिमत यह है कि इन परिवर्ती रचनाओं में भक्ति का 
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प्राबल्य बढ़ा हे । वैसे उसकी धारा प्रारम्भ से ही प्रवहमान है । 


अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए हम उनके प्रथम संग्रह 'परिमल' 

को ही पहले लें तो 'पंचवटी-प्रसंग' गीतिनाट्य की चर्चा उपयुक्त रहेगी । इसमें 
निरालाजी ने भक्ति का आख्यान सभी पात्रों के मुख से कराया है । लक्ष्मण 
यदि भक्त का आदर्श है तो माता सीता आदि शक्ति की प्रतीक हैं । लक्ष्मण 
सोचते हैं-- 

जीवन का एक ही अवलस्ब है सेवा 

है माता का आदेश यही, 

मां की प्रीति के लिए ही चुनता हूँ सुभन-दल 

इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता-- 

जानने की इच्छा भी नहीं है छुछ 

साता की चरण-रेणु भेरी परमशक्ति है 

भाता की तृप्ति मेरे लिए अष्ट सिद्धियाँ 

साता के स्नेह-शब्द मेरे सुख-साधन हैं । 


इतना कहकर वे सीता माता को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोटि-कोटि सूर्य, 
चन्द्र, तारा, ग्रह, इन्द्र, सुरासुर और जड़-चेतन-जीव समुदाय से परिपूर्ण ब्रह्माण्ड 
के मूल में स्थित आदिशक्ति के रूप में देखते हैं। साथ ही अपना सर्वस्व उनके चरणों 
में निछावर करने का संकल्प कर सोचते हैं-- 


मुक्ति नहीं जानता मैं, भक्ति रहे काफी है। 

सुधाधर की कला में अंशु यदि बनकर रहे 

तो अधिक आनन्द हे 

अथवा यदि होकर चकोर कुमुद नेशगन्ध 

पीता रहूँ सुधा इन्दु-सिन्धु से बरसती हुई 

तो मुझे सुख अधिक होगा । 

इस स्वगत-चिन्तन के अन्त में परमात्मा से भी वे यही कामना करते हैं कि 

माता की तृप्ति पर अपना शरीर और मन, सर्वस्व-सार और तुच्छ वासनाएँ 
विसजित कर दूँ और भक्ति को बनाए रखूं । अन्त में लक्ष्मण को सृष्टि और प्रलय 
का रहस्य समझाते हुए भगवान राम भारतीय वेदान्त के तत्व को स्पष्ट करते हैं तो 
सीता माता कहती हैं कि नाथ यह बड़ा जटिल भाव हे, कुछ भक्ति-कथा कहो । 
इस पर भगवान राम भक्ति, योग, कर्म और ज्ञान को एक ही बताते हैं और द्वैत 
भाव को (जो भक्ति योग का आधार है क्योंकि उसमें एक उपास्य या आराध्य 
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ही हमें पार जाना है । उनका विचार है-- 
सुनियों ने मनुष्यों के मन की गति 
सोच ली थी पहले हो | 
इसीलिए ga भाव-भावुक्ों सें 
भक्षित को भावना भरी-- 
प्रेस के पिपासुओं को 
सेवाजन्य प्रेम का, 
जो अति पवित्र है, 
उपदेश दिया है । 
सेवा से चित्त-शुद्धि होती है 
शुद्ध चित्तात्मा में उगता है प्रेमांकुर 
चित्त यदि निर्मल नहीं 
तो वह प्रेम व्यर्थ है 
पदुता की ओर वह खींचता सनुष्यों को । 
भक्ति और उससे भी आगे बढ़कर सेवाजन्य प्रेम--यह सूत्र था, जो 
निरालाजी को रामकृष्ण मिशन से हाथ लगा। “अनामिका? की 'सेवा-प्रारम्भ' 
कविता में स्वामी विवेकानन्द, स्वामी ब्रह्मानन्द, स्वामी प्रेमानन्द और स्वामी 
शारदानन्द को ज्ञानयोग, भक्ति और कर्म का प्रतीक मानकर उन्हे विविध आध्या- 
त्मिक धाराओं के रूप में प्रस्तुत किया है | इसके साथ 'गृही भी मिले, आध्यात्मिक 
जीवन के रूप यों खिले' कहकर निवृत्तिपरक साधना को प्रवृत्तिपरक बना दिया हैं। 
निरालाजी ने इन सबसे लाभ उठाया है। परदुःखकातरता का, करुणा का, दीनों 
के प्रति सहानुभूति का और असहायों और अनाथों के लिए सबकुछ लुटा देने का जो 


उन्हें यथार्थ जीवन के चित्रण के लिए प्रेरित करता है और उसका मूल स्वामी 


भाव उन्हें 
विवेकानन्द के व्यावहारिक वेदान्त में है। इसका उल्लेख आगामी अध्याय में 


होगा | यहाँ तो केवल यह दिखाना है कि भक्ति-तत्व निराला के काव्य के आध्या- 
त्मिक पक्ष का अभिन्न और प्रमुख अंग है । अस्तु | 

निराला का भक्ति-साधना में भगवान करुणावतार होकर आया है। 
कभी पुरुष रूप में उनके प्रति आत्म-निवेदत किया गया है तो कभी स्त्री रूप में । 
पुरुष रूप में उसे 'नाथ' और हिरि भी कहा गया है, जबकि स्त्री रूप में उसे 
“जननि? और AT कहकर पुकारा गया है। स्त्री-पुरुष में उन्होंने प्रभु के प्रति जो 
भावनाएँ व्यक्त की हैं, वे निश्चय ही रामकृष्ण परमहंस की “मां काली से प्रेरित 
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है किन्तु निरालाजी ने उसे व्यापक रूप दे दिया हे । जहाँ तक पुरुष में प्रभु के प्रति 
भक्ति-भाव का प्रकाशन है, 'परिमल' की खेवा कविता उनकी प्रथम रचना ह 
जिसमें उन्होंने अपनी जीवन-नैया को सँभालने के लिए प्रभु का 'खेवनहार' के रूप में 
स्मरण किया है और भवसागर की विभीषिका की ओर उनका ध्यान दिलाया है-- 
डोलती नाव प्रखर है धार 
सँभालो जीवन-खेबनहार 
तिर-तिर फिर-फिर 
प्रबल तरंगों सें 
घिरती है 
डोले पग जल पर 
डग-मग-डग-सग 
फिरती है टूट गई पतवार 
जीवन-खेवनहार | 
अपनी ही दयनीय स्थिति का भान कराने वाली और प्रभु की करुणा को 
उभारने वाली रचनाएँ, निराला ने आगे चलकर aga लिखी हैं। 'अर्चना' में वे 
थककर ओर निराश होकर कहते E— 
दुरित दूर करो नाथ, 
अशरण हूँ, गहो हाय । 
हार गया जीवन-रण 
छोड़ गए साथी-जन 
एकांकी नश क्षण 
कण्टक पथ, विगत-पाथ 
xX x 28 
जब तक शत मोह जाल 
घेर रहे हें कराल 
जीवन के विपुल cats 
मुक्त करो विश्व गाथ । 
कभी-कभी वे राम और कृष्ण के भक्तों की भाँति भगवान से कातर 


होकर प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें कामनाओं से मुवत करे और ऐसी शक्ति दे 
कि वे उसका नाम रटते रहें-- 


काम रूप, हरो काम 
१. अर्चना - गीत ६। 
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जपूं नाम, राम-राम, 

शवरी, गज, गणिकादिक 

हुए कष्ट प्रासारिक 

पारिक, मैं सांसारिक 

अविद्या हो व्यंग्य दाम 1" 

कृष्ण-कृष्ण राम-राम, 

जपे हैं हजार नाम 

जीवन के लड़े समर 

डटे रहे, हारे स्तर 

स्मर के शर AAT 

गये पुनः जिते घास ।* 

ऐसे गीतों में शरणागत का भाव ही प्रमुख है । प्रभु के पुरुष रूप स्मरण में 

ही इस भाव की प्रवलता नहीं है, स्त्री रूप में भी उन्होंने यही भावना व्यक्‍त की 
है । विशेष रूप से उन्होंने “जननि? या 'माँ' कहकर उस शक्ति को ही सम्बोधित 
किया है । 'गीतिका' के एक गीत में वे लिखते हँ 

अनगिनत आगये शरण में जन, जवनि-- 

सुरभि सुमनावली खुली, मधुतऋतु अवनि ! 

स्नेह से पंक-उर हुए पंकज मधुर 
ऊर्ध्व-दृग गगन में देखते मुक्त सणि 13 
भक्त कवियो की भाँति शरण में जाकर वे यह चाहते हैं कि इस भवसागर 

के पार पहुँच जाएँ । इस प्रकार के गीतों की संख्या अर्चना', आराधना और “गीत- 
गुंज' में बहुत अधिक है । इन गीतों में वे भव्तिःविह्वल होकर कभी अपने आँसुओं 
से अपने आराध्य के पद पखार रहे हैं, कभी नयन-ज्योति से आरती उतार रहे हैं, 
कभी अपना सर्वस्व वार रहे हैं । कभी वे उससे याचना करते हैं कि सत्संग देकर 
वह उन्हें अनृत से छुड़ा दे और तन अमृत के रंग में रग दे। यह सब व्यक्तिगत 
स्तर पर ही उन्होंने किया हो, ऐसी बात नहीं है । भक्तों की भाँति अपनी इन 
रचनाओं में वे समस्त मानव-समुदाय के हृदय की विकलता की व्यंजना करते हैं । 
उनकी दृष्टि बड़ी व्यापक है । यह व्यापकता धीरे-धीरे और भी बढ़ती चली गई 


Pb sD SE 
१. आराधना गीत १४। 


२. वही, गीत १२ । 
३. गीतिका-गीत १८। 
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है। जहाँ वे 'गीतिका' में लिखते थे-- 
दे में करूं वरण 
जननि, दुखहरण पद राग-रंजित सरण । 
भीरुता के ag पाश सब छिन्न हों 
मार्ग के रोध विश्वास से भिन्न हों 
आज्ञा, जननि, दिवस निशि करूँ अनुसरण । 
BISA इन्धन, हृदयतल जले अनल 
भक्ति-नत नयन में चलू अविरल सबल 
पारकर जीवन-प्रलोभन ससुषकरण L’ 
वहाँ उन्हें अर्चना में वे समस्त मानव-जगत्‌ के लिए प्रार्थना करते E— 
मानव का सन शान्त करो हे 
काम कोध मद लोभ दम्भ से 
जीवन को एकान्त करो हे 
हिले वासना कृष्ण तृष्ण उर 
- fas विटप छाया जल सुमधुर 
गूंजे अलिगुंजन के नूपुर 
निज-पुर सीमा-प्रान्त करो हे।२ 
कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी भक्ति-भावना में निरालाजी गोस्वामी 
तुलसीदास की भाँति सांसारिक मायाजाल से त्रस्त मानवों के हृदय को वाणी देते 
हैं । उनका अद्वैतवाद ही इसमें उनका सहायक है । द्वैत-दृष्टि के नष्ट होने पर ही 
यह चेतना आती है कि मानव-जगत्‌ के हम अभिन्न अंग हैं और हमारे सुख-दुःख में 
जगत्‌ का सुख-दुःख या जगत्‌ के सुख-दुःख में हमारा सुख-दुःख मिला है । इसके 
अतिरिक्त भक्तों की एक और विशेषता है कि वे अपने अनुभवों के आधार पर 
जगत्‌ के अवशिष्ट जनों को जीवन का तत्व समझाते हैं । वे यह जानते हैं कि यह 
जगत्‌ मायामय्‌ है और इससे विरक्त होने पर ही उस अविनाशी और चेतन का 
दर्शन सुलभ हो सकता है। किन्तु उसके लिए कुछ पूर्वं तैयारी अपेक्षित है। 
निरालाजी ने इसके लिए तीन बातों की ओर ध्यान दिलाया है 
१. प्रभु का भजन, २. गुरुजन का आशीष ओर ३. सन्सागे पर अभय 
होकर विचरण करना | 
यदि ये तीन बातें संभव हो जाएँ तो फिर प्रभु से लगन लग सकती है । 


१. गीतिका-गीत ६२। | 
२. अचैना--गीत ४८ | 
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IREN से लगन a जाती है तब जग की वासनाएँ बासी लगने लगती हैं, मानस 
में ही baat निर्मल धारा जैसी मुक्ति के दर्शन होने लगते हैं, कर्म-वन्धन पराजित 
y है और माया रुदन करती हुई लौट जाती है ।१ घर ही त्रिभुवन हो जाता 
है और समस्त दु:ख का विनाश हो जाता है । फिर ममत्व जाता रहता है और जो 
सत्य 9810 कल्पना लगता था, वह यथार्थ हो उठता है ।“ उस समय यह अनुभव 
हो जाता है कि यदि संसार के विपदभय का निवारण कोई कर सकता है तो वह 
लगता ही कर सकता है। वही ज्ञान है, व्यान है, मान है और गुण है। उसी 
की आराधना करनी चाहिए और व्यर्थ ही भेद की आग में नहीं भुनता चाहिए! * 
जव यह्‌ अनुभूति हो कि वही सत्य है तव यह सत्य भी प्रत्यक्ष होता है कि रमणी, 
जो मनुष्य को भुलाये रहती है, इसलिए रमणीय लगती है कि कामना कमनीय 
होती है । जब तक देह का क्षय नहीं होता तव तक यह कामना विजयी होती रहती 
है और मनुष्य की दृष्टि रमणी से नहीं हट पाती । इसके लिए उस पार का--इस 
मायामय संसार से परे का नमनीय ज्ञान ही एकमात्र अवलम्ब हे । ४ ज्ञान हो जाने 
पर जहाँ प्रेमिका की आँखें हो प्रभु की पाँखे हो जाती हैं और प्रभु की कृपा-दृष्टि 
से स्वतः अपनाये हुए वन्धनों की कड़ियों से हमारी मुक्ति हो जाती हैं।* सचमुच 
खेल भी कामना का है, वासना का है । यही मनुष्य को भटकाती रहती है | निराला- 
जी ने बहुत से गीत इसी से सम्बन्धित लिखे हैं । 

सारांश यह कि निरालाजी के काव्य के आध्यात्मिक पक्ष में--भक्ति 
भावना का प्रावल्य है। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास की भाँति उन्होंने भी 
अद्वैत भूमि पर रहकर जग-जीवन का दर्शन किया है। उसने उन्हें विशाल दृष्टि- 
सम्पन्न बनाया है और जब वे जीवन-रण में अपने हारने की बात कहते हैं तब अपने 
जैसे कोटि-कोटि मानवों के हृदय की व्यथा भी व्यक्त करते हैं । प्रार्थना और विनय 
से सम्बद्ध गीतों में उनकी कातर वाणी उनके हृदय से ही निसृत हुई है। लेकिन 
रहस्यवादी गीतों में उनका उल्लास ही अधिक मुखरित हुआ है, विरह-वेदना नहीं | 
यह उनकी अप्रतिम विशेषता है। 
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y 
काव्य का भौतिक पक्ष 


जिस प्रकार निरालाजी के काव्य का आध्यात्मिक पक्ष बड़ा ही समृद्ध और व्यापकता 
लिये हैं उसी प्रकार उनके काव्य का भौतिक पक्ष भी विविधता-सम्पन्त है। आध्या- 
त्मिक पक्ष में हमने दार्शनिक, रहस्यवादी और भक्त--इन तीनों रूपों में उनके काव्य 
का अनुशीलन करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि निरालाजी यद्यपि रामकृष्ण 
मिशन के प्रभाव से शुद्ध वेदान्तिक अद्वैतवाद को अपने काव्य की आधारशिला 
बनकर चले हैं तथापि उनके काव्य में भक्ति का तत्व प्रमुख है । इस दृष्टि से हमने 
उनको लोकनायक तुलसीदास की कोटि में रखा है, जिनमें लोकमंगल की भावना 
की प्रधानता है । उनके काव्य के भौतिक पक्ष के अन्तर्गत हम मुख्य रूप से प्रत्यक्ष 
जगत्‌ के दृश्यों और मानव-जीवन के कार्य-व्यापारों को लेंगे। दूसरे शब्दों में हम 
प्रकृति और मानव-जीवन-विषयक उनकी काव्य-दृष्टि को स्पष्ट करेंगे। इस पर हम 
काव्य के आध्यात्मिक पक्ष की भाँति ही तीन प्रकार से विचार कर सकते हैं-- 

१. प्रकृति चित्रण । 

२. प्रेम का स्वरूप । 

३. जीवन-संघर्ष की अभिव्यक्ति । 

१. प्रकृति चित्रण--सृष्टि के आविर्भाव से लेकर आज तक प्रकृति मनुष्य 
की सहचरी रही है और जब तक सृष्टि विद्यमान है तव तक वह अपने इस रूप को 
नहीं छोड़ सकेगी । विज्ञान के विकास से बड़े-बड़े नगरों में गगनचुम्बी कई मंज़िलों 
वाली इमारतों में रहने वाला मनुष्य भी अपने घरों में नकली गुलदस्तो और 
प्राकृतिक दृश्यों के चित्रों से अपने को प्रकृति के साहचर्य में रखना चाहता है । कभी- 
कभी यात्रा और पिकनिक के बहाने भी वह अपने प्रकृति-प्रेम की लालसा को तृप्त 
करना चाहता है । चलचित्रो में अधिकाधिक प्राकृतिक दृश्यों के समावेश के मूल में 
भी यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। यह तो घनी आबादी वाले उन नगरों के 
निवासियों की बात है जो दियासलाई जैसे कक्षों में एक सींक की तरह पड़े रहते हैं । 
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वैसे बा नगरों में भी स्मारकों, अद्भुतालयों, उद्यानों और विहार-स्थलो का 
न ee 
ze र्‌ सम्बन्ध है । अतः वह र 

सौंदर्य, उसमें होने वाले परिवर्तन और उसके संदर्भ में अपने जीवन के कार्य- 
व्यापारों को नाता IR से चित्रित करने का अभ्यस्त रहा है । मनुष्यों में जो 
सबसे अधिक संवेदनशील होता है उसे ही कवि कहा जाता है । इसलिए वह कभी 
तो प्रकृति के नितनूतन रूप का वर्णन करके ही उससे प्राप्त होने वाले अपने आनन्द 
को व्यक्त कर देता है तो कभी उसे मानव-जीवन के साथ सम्बद्ध करके देखने लगता 
है । पहले प्रकार का प्रकृति-चित्रण स्वतंत्र या तटस्थ कहलाता है। दूसरे प्रकार के 
प्रकृति-चित्रण में कभी कवि अपनी प्रणय-भावना की अभिव्यक्ति करता है, कभी 
किसी नैतिक आदर्श की उपलब्धि करता है, कभी उसमें रहस्यानुभूति का तत्त्व 
ढूँढने में खो जाता है और कभी उसके सहारे अपनी सौन्दर्ये-दृष्टि को तीब्र बनाकर 
प्रस्तुत करने को चेष्टा करता है । इस दूसरे रूप में वह प्रकृति का बहुविध उपयोग 
करता है । 

निरालाजी के प्रकृति-चित्रण की विशेषताओं को हृदयंगम करने से पहले 
हमें यह भी जान लेना चाहिए कि उनके पूर्वे काव्य में प्रकृति का चित्रण केवल 
ope रस के परिप्रेक्ष्य में होता था। उस काव्य में संयोग में सुख और वियोग में 
दुःख बढ़ाने वाली प्रकृति के ही दर्शन प्रचुरता से होते थे और उसे रीति-काव्य कहा 
जाता था भारतेन्दु ने गंगा और यमुना के वर्णनों द्वारा उसका स्वतंत्र-चित्रण करने 
का प्रयत्न किया था, पर वह उत्रेक्षा और सन्देह अलंकारो की भूलभुलैया में फंसा 
हुआ था | द्विवेदी-युग और भारतेन्दुःयुग के संधिकाल में श्रीधर पाठक ने 'काश्मीर- 
सुषमा' में पहली वार मुक्‍त भाव से प्रकृति के प्रति अपना अनुराग व्यक्त अवश्य 


किया था, किन्तु द्विवेदी-युग की नीतिवादिता में उसकी धारा न विशालता प्राप्त कर 


सकी और न गति | हाँ, स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकृति के उद्दीपन 


रूप के प्रति आक्रोश व्यक्‍त कर प्राकृतिक पदार्थों पर स्वतंत्र रूप से लिखने की 
प्रेरणा अवश्य दी थी । किन्तु वही पर्याप्त नहीं थी । उन्होंने कवियों पर विशेष सांचे 


की कविता लिखने का अंकुश भी लगा रखा था । प्रथम महायुद्ध के समय परिस्थिति 


बदलने और एक ओर अंग्रेजी के स्वच्छन्दतावादी कवियों के सीधे सम्पर्क तथा 
दूसरी ओर बंगला में रवीन्द्रनाथ के नृतन भाव-भंगिमा के काव्य के प्रभाव से प्रकृति 
परिचय महाकवि प्रसाद 


के प्रति कवियों का दृष्टिकोण बदल गया | इसका पहला T 
ने अपने 'झरना' काव्य-संग्रह में feat पन्त ने प्रकृति को नारी-सौन्दय की अपेक्षा 


कहीं अधिक आकर्षक माना । निराला ने मानवीय-भावनाओं के सन्द में उसका 
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पहले-पहल उपयोग किया । वस्तुतः निराला की शिक्षा-दीक्षा बँगला के वातावरण 
में हुई थी। अतः वे रवीन्द्र की काव्य-दृष्टि से तो लाभान्वित हुए ही, बंगाल की शस्य- 
श्यामला भूमि पर होने वाले प्रकृति के नानाविध परिवतंनों से भी उन्होंने अपनी 
प्रकृति-विषयक दृष्टि को आरंजित किया। साथ ही वे अपने गाँव गढ़ाकोला भी 
आते-जाते रहते थे, इसलिए उत्तर प्रदेश के गाँवों के खुले वातावरण ने भी उनके 
प्रकृति-चित्रो को सजाया है । यह बात देखनी हो तो उनके परवर्ती काव्य में देखी 
जा सकती है । इसका कारण यह है कि तब वे बंगला-प्रभाव से मुक्त हो चुके थे 
और जीवन-संघर्ष में जुझते उत्तर प्रदेश के गांव और उनके परिवेश में ही उनका 
मन उलझा रहता था। इस सब के कहने का आशय यह है कि निरालाजी ने प्रकृति- 
चित्रण-विषयक जो कविताएँ लिखी हैं वे छायावादी काव्यधारा के अनुकूल तो हैं 
ही उनमें निरालाजी की अपनी परिस्थिति का भी योगदान पर्याप्त मात्रा में है । 
अस्तु' ** 

निरालाजी के प्रकृति-चित्रण पर विचार करते हुए हमारी दृष्टि सर्वप्रथम 
उनकी उन रचनाओं की ओर जाती है, जिनमें उन्होंने विभिन्न ऋतुओं की छटा 
को अंकित किया है । इन्हें हम ऋतु-वर्णत-प्रधान रचनाओं की संज्ञा दे सकते हैं। 
इन रचनाओं में सर्वाधिक संख्या वर्षाऋतु से सम्बद्ध कविताओं की है । ऐसा लगता 
है कि महिषादल में वर्षा की जो प्रवलता रही होगी और मेघों की मुवतधारा में 
कवि ने स्नान करने का जो सुख प्राप्त किया होगा, वह उसके मन-प्राण में समा 
गया होगा । फिर जल जीवन का भी प्रतीक है, इसलिए भी उन्हें वर्षा प्रिय रही 
होगी । प्रकृति की छटा ही नहीं मानव-जीवन का अस्तित्व भी जल पर ही निर्भर 
है, यह कौन नहीं जानता ? कवि ने इसीलिए वर्षाऋतु के अनेक चित्र अंकित किए 
हैं । उनके प्रथम काव्य-संग्रह 'परिमल' में 'वादल राग? शीर्षक से ही छह कविताओं 
का संग्रह है, जो दूसरे खण्ड में आई हैं । उसके पूर्व भी प्रथम खण्ड में 'जलद फे प्रति” 
शीर्षक एक कविता है । दूसरे कविता-संग्रह 'अनामिका' में अन्तिम कविता 'वारिद- 
वन्दना हे । 'गीतिका' में 'मेघ के घन केश पाश', 'घन, गर्जन से भर दो aq’, आदि 
गीत और 'तुलसीदास' के आरम्भ में भारतीय संस्कृति के हास के प्रतीक 'भोग- 
दलबल वल के जलद-यान' का विराट्‌ रूपक भी इसी परम्परा में है। 'अर्चना' के 
मुक्तादल जल बरसो, बादल, 'घन आए घनश्याम न आए' और “गीत गुंज के 
अनेक गीत वर्षाऋतु से सम्बन्ध रखते हैं । इस प्रकार उनके प्रकृति-चित्रों में वर्षा- 
ऋतु की ही प्रधानता है। 

इन सबमें वादल राग का विशेष महत्त्व है। बादल के कठोर और कोमल 
दोनों रूपों का वर्णन इस कविता में हुआ है। सर्वप्रथम ध्वन्यर्थव्यंजक शब्दों में 
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बादल के रोर का चित्रण हुआ, जो इस प्रकार है 

झूम-झूम AZ गरज-गरज घन घोर | 

राग अमर ! अम्बर में भर निज रोर ! 

झर-झर-झर निझंर-गिरि-सर में 

ALAS, तर्‌ AHS, सागर में 

सरित-तड़ित गति-चकित पवन में 

सन में विजन-गहन-कानन में 

आनन-आनन में रव घोर कठोर 

राग अमर ! अम्बर में भर निज रोर! 

इसके बाद उसे वषं के हर्ष के छप में स्मरण करके उसके व्यापक प्रभाव का 

अंकन हुआ है जिससे दल-दल होने और नदियों के खल-खल करके बहने का ध्वनि- 
चित्र उभरा है। उसके वाद उसके मुक्त रूप का चित्रण है । उसमें उसे निर्वन्ध, 
स्वच्छन्द, उच्छु खल, उद्दाम, वाधारहित विराट्‌, विप्लव के प्लावन, कलियों के 
निष्ठुर पीडन, पत्र-पुष्प-पल्लव-वन-उपवन को छिन्त-भिन्त करने वाले प्रचण्ड 
आतंकवादी आदि अनेक नामों से पुकारा गया है। विप्लवी रूप के वाद उसका acl 
परायण रूप चित्रित है, जिसमें अपना परिचित संसार छोड़कर उसे सेवा-पथ पर 
जाने वाला वताया है और उसकी तुलना अर्जुन से की गयी है । इस रूपक में इच्द्र- 
धनुष ही उसका धनुष है और उमड़ते बादलों की गर्जना ही उसके पहियों का घर्घर 
नाद है । वह विश्व-विजयी पहले प्रकृति को हरा-भरा करके सेवा-ब्रत पालन करता 
है। फिर श्यामा के अधरों की प्यास वुझाता है । तदनन्तर एक क्रीडा-रत बालक 
के रूप में उसे घने अन्धकार में गगन के प्रांगण में क्रीडा करते वाला कहा गया है। 
वह इन्द्र-धनुष के सितार पर व्योम और जगती की उदारता का राग गाता है। इस 
रूप में वादल के माध्यम से निरालाजी ने अपने संगीत ज्ञान का परिचय भी दिया 
है। फिर उसे 'कुसुम कोमल कठोर पवि कहकर उसके सभी रूपों का चित्रण किया 
है । अन्त में बादल का वह रूप अंकित है, जिसमें बादल की गर्जन सुनकर पृथ्वी के 
उर में आशा के अंकुर ऊँचा सिर किये उसे देख रहे हैं । यहाँ निरालाजी ने धनी 
और निर्धन का अन्तर बताते हुए कहा है कि हे विप्लव के वीर ! तेरी वज्न-हुंकार 
से जो बड़े हैं, उनकी दशा तो यह है कि वे अंगना-अंग से लिपटे होने पर भी आतंकित 
होकर काँप रहे हैं और जीर्ण-बाहु तथा शीर्ण-शरीर कृषक तुझे अधीर होकर बुला 
रहा है। कारण यह है कि विप्लव से छोटे ही शोभा पाते हैं। इस प्रकार बादल राग 


अपने में एक पूर्ण रचना है। 
'गीतिका? के मेघ केश वाले गीत में वर्षा का वैसे ही मानवीकरण हुआ हे, 
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-जैसा महादेवी वर्मा का 'रूपसि तेरा धन पाश' वाला गीत है। उस सुन्दरी वर्षा के 
नयन हैं चपला के, वह देख रही है अपनी भूमि-रूपी शैया को और उसका लहरता 
हआ पवन-रूपी पट छाये हए है समस्त देश को । वह पं त-शिखर पर आ बैठी है और 
देव और मनुज उसका गुण गा रहे हैं । उसका मधुर स्वर निर्झर के हृदय को हरता 
हुआ झर रहा है और वह शान्त भाव से खड़ी यह देख रही है । ' गीतिका' में ही 
एक गीत और है, जिसमें वन में देखी हुई वर्षा को छटा कमन में बस जाने का 
वर्णन है । उप्तमें मानवीकरण भले ही न हो, पर चित्र बड़ा स्पष्ट हे 

रही आज मन में 

वह शोभा जो देखी थी वन में, 

उमड़े HAL नव घन, घूम-घूम अम्बर 

नीचे लहराता वन, हरित श्याम सागर, 

उड़ा वसन बहती रे पवन तेज क्षण में । 

नदीतीर श्रावण, तट-नीर छाप बहता, 

नील डोल का हिडोर चढी पंग रहता, 

गीत मुखर तुम नवीन विद्युत ज्यों घन में ।* 

Sav में एक गजल है, जिसमें आकाश में छाये हुए बादलों, तालाव में 
झोंके खाते कमलों, वेला और जुही का परस्पर मिलन, भौंरों का नाचना, पीपल का 
झूमना, मिट्टी पर लावों के झुण्ड का टूटना, किसानों का खेतों ओर लड़कों का 
अखाड़ों में आता तथा लड़कियों का बारहमासी गाना वर्णित है । ऐसा ही सीधा- 
सादा वर्णन 'अनामिका' के एक गीत में है, जिसका शीर्षक 'खुला आसमान' है । यह 
शद्ध ग्रामजीवत का चित्र है, जिसमें वर्षा के बाद धूप निकलने पर ढोरों का चरने 
जाना, लड़के-लड़कियों का क्रीड़ा-कौतूहल में मग्न होना, बड़ों का हाट-वाज़ार 
जाना, जवानों का जाँघिया-लँगोट पहने वरगद के नीचे जमा होना और युवतियों 
की पतवट पर भीड़ होना सब-कुछ समाविष्ट हुआ है । इसी प्रकार के चित्र “नये 
qa’ में देवी सरस्वती और 'वर्षा' शीर्षक रचनाओं में मिलते हैं। देवी 
सरस्वती. में वर्षा ऋतु का संश्लिष्ट चित्र है और उस ऋतु में पृथ्वी, आकाश, 
पशु-पक्षी, मनुष्प-समु दाय, वनस्पति, खेत, जंगल सवके सौंदर्यं को एक साथ 
देखा गया है । यही वर्षा में वणित है । अखाड़ों में युवकों के जोर करने का वर्णन 
अन्त में इस कविता में भी हुआ है । ग्राम्य-प्रकृति इसमें बड़ी सहज हो उठी है। 
१. गोतिका- गीत ४५ | 
२, वह्ी-गोत ६६ | 
३. वेला-राजल-२२ | 
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निराला के वर्षा-वर्णन की यह विशेषता छायावाद के किसी अन्य कवि में नहीं 
मिलेगी । इस वर्णन में आम के पकने और उसकी गन्ध के पवन में बहने का 
उल्लेख निराला ने वार-वार किया है । वह कल्पना से अधिक यथार्थ-चित्रण को 
महत्त्व देता है । 
वर्षा का उद्दीपक-रूप भी यत्र-तत्र देखने को मिलता है। 'आराधना' के 
अन्तिम गीत की-- 
यह गाढ़ तन, आषाढ आया, दाह-दमक लगी, जगी री, 
रैन-चैन नहीं कि बैरिन नयत नीर नदी बही री । 
ये पंक्तियाँ परम्परा-ग्रस्त वर्षा-वर्णत को ही सूचित करती हैं। 
वर्षा के बाद दूसरी ऋतु वसन्त है, जिसमें निरालाजी को अपने मन के 
अनुकूल रमने का अवसर मिला है । 'परिमल' की “वासन्ती' और “वसन्त समीर 
दोनों ही रचनाएँ सम्बोधन-प्रगीत हैं, जिनमें कवि वासन्ती सुषमा को एक चेतना- 
शक्ति के रूप में मानकर उससे प्रार्थना करता है कि वह स्वयं कवि और शेष विश्व 
के अभावों को दूरकर सबको सुषमा से भर दे । यही स्थिति अनामिका' की “वसन्त 
की परी के प्रति! रचना की है, जिसमें छवि-विभावरी वसन्त की परी से समस्त 
निर्जन-वन को ज्योत्स्ना-स्तात करने, समीरण के सहज प्रवाहित होने, कली के 
निरावरण होकर मन को उभार देने और अपनी छोटी-सी जीवन-तरी को नृत्यरत 
बना देने की प्रार्थना है । जहाँ तक वसन्तश्री के चित्रण का प्रश्‍न है, 'दान' शीर्षक 
कविता की पृष्ठभूमि के रूप में उसका रूप बहुत अच्छा निखरा है। वासन्ती की 
गोद में बालारुण का चुम्वित, सस्मित, कुंचित ओर कोमल, स्वस्थ मुख, तरुणियों- 
सदृश चंचल किरणें, यौवन-मद से रक्ताभ किसलयों के अधर अपने मधु गुंजन से 
सुखाभिव्यक्ति करने वाले, कली से कली पर उडते भ्रमर- इन सबका वर्णन करके 
कवि वन-उपवन, हेमहार पहने अमलतास, खताम्वर पलाश, कुन्द का पूजाघ्येदान, 
मल्लिका का प्रथम यौवन-उभार, लज्जाकुल नतवदना मधुमाधवी के खुलते हुए 
स्तवक में एक-एक विम्ब को चारुता के साथ उपस्थित करता चलता है 
वासन्ती की गोद में तरुण 
सोहता स्वस्थ मुख बालारुण 
चुम्बित, सस्मित, कुंचित, कोमल 
तरुणियों-सदूश किरणें, चंचल 
क्रिसलयों के अधर यौवन मद 
रक्ताभ मंजु, उडते षट्पद 
खुलती कलियों से कलियों पर 
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इस वर्णन में श्रृंगार की मादकता के साथ आलंकारिकता को भी मिला 
दिया गया है, जिससे वर्णन में विशेष आकर्षण उत्पन्न हो गया है। इसी परम्परा 
का निर्वाह गीतिका के 'सखि वसन्त आया? की टेक से प्रारम्भ होने वाले गीत में 
हुआ है, जिसमें लतिका को नव-यौवना के रूप में प्रस्तुत करते हुए किसलयों को 
उसके वस्त्र, तरु को उसका पति, मधुपवृन्द और कोयल को उसका यश गाने वाला 
बन्दी, उसकी कलियों के हार की गन्ध से युक्त पवन के मंथर गति से बहने से 
नयनों में वन की मोहक छवि का समा जाना, आवृत्त सरोवर के हृदय-कमल का 
उठना, कली के केशर-केशों का विखरना और पृथ्वी के स्वर्ण-शस्य अंचल का 
लहराना प्रकृति में कवि द्वारा श्छुंगारी भावना के संयमित आरोप के सूचक हैं 


नव आशा, नवल स्पन्दन भर 
व्यंजित सुख का जो मधु गुञ्जन 
वह पुंजीकृत वन-बन उपवन 
हेमहार पहने असलतास 
हसता रक्ताम्बर वरपलास 
कुर्द के शेष piam 
मल्लिका प्रथम यौवन-दायान 
खुलते-स्तवकों को लज्जाकुल 
नतवदना मधुमाधवी अतुल । 


सखि वसन्त आया 


भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया । 


किसलय वसना नव-वय लतिका 
मिली मधुर प्रिय-उर तरुपतिका, 


मधुप वृन्द बन्दी पिकस्वर नभ सरसाया | 


लता-मुकुल हार गन्ध भार मर 
वही पवन बन्द मन्द-मन्दतर 


जागी नयनों में वन-यौवन की माया । 


आवृत्त सरसी-उर सरसिज उठे । 
केशर के केश कली के छुटे, 


स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया । 

वसन्त-वर्णंन के अन्तर्गत होली का चित्रण भी आता है। इस दृष्टि से 
“गीतिका” का 'नयनों के डोरे लाल गुलाल भरे खेले होली' बाला रीतिकालीन 
परिपाटी का गीत तो प्रसिद्ध है ही, नये पत्ते” में देवी सरस्वती में वसन्त में ग्राम- 
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जीवन की शोभा का अंकन बड़ा ही सजीव है-- 
फाग हो रहा उठा रहे हैं धुन धमार की, 
होली, चेती, लेज गा रहे हैं संवार की । 
बौरे आमों की सुगन्ध धरती पर छाई, 
नये वर्ष का हर्ष भरा चाँदनी सुहाई। 
रबी कटी आम के तले खलियान लगाया, 
चना, मटर, जो, गेहूँ, सरसों कटकर आया। 
श्रृंगार का जो समावेश 'गीतिका' तक था वह आगे नहीं रहा । अर्चना", 
“आराधना' और 'गीत गुंज' में तो उससे और भी बचा गया है। जो स्थिति वर्षा 
और वसन्त की है वही शरद्‌-ऋतु और शिशिर-ऋतु के चित्रण की है । 'परिमल' 
की शरद्‌ पूर्णिमा की विदाई, बिला' की 'कुन्द हास में अमन्द', “नये पत्ते की दिवी 
सरस्वती' का शरद्‌ वाला अंश और कैलाश में शरत्‌ में शरद्‌-क्रतु का वर्णन है 
उसमें मादक चित्रों का अभाव है । 'परिमल' वाली रचना में ही शरदू-ऋतु का 
मानवीकरण करके चन्द्र को उसका मुख विजय-मुकुट या हीरा कहकर अन्त में 
प्रेयसी के विदाई के समय की वेधक मुद्रा और चितवन का स्मरण किया है अन्यथा 
सीधा वर्णन-भर है । आराधना' के २३वें गीत का यह वर्णन इसका प्रमाण है--- 
ओस पड़ी शरद्‌ आई 
हर सिगार मुसकाई 
बादल वे बदल गये, 
कटे छठे नये-नये, 
नभ में आये, उनये 
बन्द हुई पुरवाई 
जुही आन-बान भरी 
चमेली जवान परी 
मालती खिली निखरी 
शीत हवा सरसाई | 
शिशिर-ऋतु का वर्णन शरद्‌-ऋतु की अपेक्षा अधिक सुन्दर है । 'गीतिका' 
का घोर शिशिर डूबा जग अस्थिर' में शिशिर के प्रभाव से प्रकृति मे होते वाले 
परिवर्तन का अच्छा चित्रण है। शिशिर-ऋतु में किस प्रकार तिमिर का घेरा बढ़ 
जाता है और जल की शीतलता के आधिक्य से अंग सिहर जाते हैं, किस प्रकार 
वृक्षों के पत्ते और भी निर्जीव-से हो जाते हैं, किस प्रकार पक्षियों का कलरव भी 
मन्द हो जाता है और तुषार-दव से पृथ्वी क्षार होती हुई दिखती है- यै सब परि- 





| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वर्तन दिखाने के बाद कवि उसका मानवीकरण करता हुआ प्रातःकाल नदी में स्तान 
करने वाली स्त्री के रूप में उसे देखता है, जो नहाकर कान्तिमान हो जाती है। 
शिशिर में भी धीरे-धीरे ही प्रभात का प्रकाश फैलता है 

सौध शिखर पर प्रात मनोहर 

कनक गात तुम अरुणचरण धर 

सरणि-सरणि पर उतर रही भर 

छन्द-भ्रमर-गुंजित नीलोत्पल 

चली स्नान हित शोभा-वलयित 

गीत सदृश चित प्रिय छविनिमित 

क्षालित शत-तरंग तनुपालित 

अवगाहित निकली द्यति निर्मल ? 

ऋतुचित्रों के अतिरिक्त उन्होंने संध्या, प्रभात, नदी-निझंर, सरोवर-तरंग, 
पेड़-पौधे-पुष्पलता आदि का वर्णन बार-बार किया है। इन वर्णनों में उनकी मानवी- 
करण की शक्ति का परिचय तो मिलता ही है, श्ुंगार-भावना की अभिव्यक्ति के 
लिए भी उन्हें अच्छा अवकाश मिल गया है। छायावादी कवियों में प्रकृति के 
मानवीकरण के चित्रों में निरालाजी की अपनी अलग पद्धति है । मानवीकरण की 
दृष्टि से 'परिमल' की “संध्या सुन्दरी” उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। मेघमय आसमान 
से परी-सी धीरे-धीरे उतरती हुई सन्ध्या-सुन्दरी के अधर मधुर हैं, किन्तु वह गंभीर 
है। काले-बालों में गूंथा एक तारा ही हंसता हुआ उस हृदय-राज्य की रानी का 
अभिषेक कर रहा है । आलस्य की लता के समान कोमलता की वह कली नीरवता- 
रूपी सखी के कन्धे पर वाँह रखकर अम्बरपथ से छाया की भाँति चली । न उसके 
हाथों में कोई वीणा है, न अनुराग का राग-आलाप और न नूपुरों की रुन-झुन ही 
है । सर्वत्र 'चुप-चुप-चुप' का एक शब्द गूँज रहा है--फिर वह चाहे शान्त-सरोवर 
का कमलिनी-दल हो या गवित सरिता का वक्ष, हिमिगिरि हो या तरंगाकुल जलधि, 
क्षिति, जल और आकाश हो । यह आती है तो मदिरा की-सी नदी बहाती हुई और 
थके हुए जीवों को अपने अंक में सुलाती हुई । यही क्यों, उन्हें मीठे सपने दिखाकर 
अ्धरात्री की निश्चलता में लीन हो जाती है । ऐसा पूर्ण और स्वाभाविक चित्र हिन्दी 
में दूसरा नहीं है । संध्या का रूप-रंग और जगत्‌ पर उसका प्रभाव दोनों की 
व्यंजना मूर्तरूप में हुई है। 'गीतिका' में 'देकर अन्तिम कर रवि गये ऊपर पार! की 
टेक से प्रारम्भ होने वाले गीत में संध्या के तीन चित्र हे-- एक अम्बर पथ से मन्थर 
गति से उतरने वाली श्यामा सन्ध्या का, दूसरा मन्द पवन के स्पर्श से जुही के खिलने 
१ - गीत्िका-रगीत ८८ | 
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का और तीसरा प्रिया के उठकर आरती का दीप जलाने का। इसमें पहला चित्र 
संघ्या-सुन्दरी का ही प्रारम्भिक अंश है । वस्तुतः यह दृश्य उन्हें सर्वाधिक प्रिय है. । 
मानवीकरण की दृष्टि से यमुना के प्रति रचना में सम्बोधन-गीत की शैली अप- 
नाई गई है और अतीत का स्मरण किया गया है । 'परिमल' की 'प्रपात के प्रति' या 
'तरंगों के प्रति' 'गीतिका' की 'धीरे, बह सरि री' में उनका रूपांकन भी हे और 
मानवीकरण के साथ संबोधन भी । 
जिन रचनाओं में निरालाजी ने प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर यौवत- 

सुलभ उद्दाम काम के चित्र प्रस्तुत किये हैं उनमें पुष्पों पर रची गई कविताओं का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनमें उनकी प्रसिद्ध रचना 'जुही की कली” तो है ही, 
शेफालिका',* “वन वेला'3 और 'नरगिस'* विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 'जुही 
की कली ' में दूर देश में रहने वाला प्रियतम मलयानिल प्रियतमा की याद आने पर 
उपवन-सर-सरित्‌, गहन-गिरि-कानन, कूजलता पुंजो को पार कर चल देता है और 
विजन-वन वल्लरी पर पत्रांक में स्नेह-स्वप्त मग्न हो सोती हुई कोमल-तन तरुणी 
जुही की कली के पास पहुंचता है और उसके कपोल चुमता हैं, पर वह न तो जागती 
है न भूल के लिए क्षमायाचना करती है। इसके विपरीत वह निद्रालस, बंकिम 
विशाल नेत्र मूंदे पड़ी रहती है । इस पर नायक निर्दयतापूर्वक उसकी सुकुमार देह 
को झकझोरता और कपोलों को मसल देता है। यह बड़ा मांसल वर्णन है, लेकिन 
इससे आगे की स्थिति को निराला यह कहकर संकेतित भर कर देते हैं 

चौंक पड़ी युवती-- 

चकित चितवन निज चारों ओर फेर 

हेर प्यारे को सेज पास 

नम्र-मुखी हँसी-खिली 

खेल रंग प्यारे संग । 

'शेफालिका' में आरम्भ इस प्रकार होता है-- 

बन्द कंचुकी के सब खोल दिए प्यार से 

यौवन उभार ने 

पल्लव पर्यक पर सोती शेफालिके | 

मूक आह्वान-भरे लालसी कपोलों के 





१. परिमल-रचनाससंख्या ६५ । 
२. वही, रचना-संख्या ६७। 

३. अनामिका-रचना-संख्या २5 | 
४. वही, रचना-संख्या {° | 





। 
| 
| 


| 
| 
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व्याकुल विकास पर 
झरते हें शिशिर-से चुम्बन गगन के 
लेकिन अन्त में कवि “आशा की प्यास एक रात में भर जाती हे, सुवह को 
आली शेफाली भर जाती है”, कहकर उस मांसलता को व्यर्थ ठहरा देता हे । 
वन बेला' और 'नगिस' कवि की गम्भीर रचनाएँ हैं । पहली में पृथ्वी के 
सौन्दर्य को देखकर सूर्य के आकृष्ट होने का वर्णन है, जिसमें जुही की कली' या 
'शेफाली-जैसी मांसलता है । कविता का प्रारम्भ इस प्रकार है-- 
वर्ष का प्रथम 
पृथ्वी के उठे उरोज मंजु पर्वत निरुपम 
किसल्यों बंधे, 
पिक भ्रमर-गुंज मर मुखर प्राण रच रहे सधे 
प्रणय के गान सुनकर रहसा 
प्रखर से प्रखरतर हुआ तपन-यौवन सहसा 
अजित, भास्वर 
पुलकित शत-शत व्याकुल कर भर 
चूमता रसा को बार-बार चुम्बित दिनकर 
क्षोभ से, लोभ से, ममता से 
उत्कण्ठा से, प्रणय के नयन कौ समस्तता से 
सर्वस्वदान 
देकर, लेकर सवंस्व प्रिया का सुकत मान । 


आगे चलकर वह नदी-तट पर चलता हुआ अपने जीवन पर विचार करता 


हे ओर स्वार्थ से सम्पन्न विशेषाधिकार-मुक्त घनी समाज के विषय में सोचता है 
ओर उसका विषाद बढ़ता जाता है 


| तभी वह॒ एकान्त निर्जन में खिली वन-बेला से 
यह सुनता है कि वाह्य संसार में धन के कारण छोटे-बड़े का भेद है, पर जब ज्ञान 
हो जाता है तो कोई छोटा-बडा नहीं रहता । अतः अपने को हेय न समझो । 'नगिस' 
में भी युवती धरा के वसन्त-काल और हरे-भरे स्तनों पर पड़ी कलियों की माला 
की चर्चा है, पर अन्त में स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना कर पृथ्वी को ही श्रेष्ठ बताया 
गया है--- 


कौन अधिक सुन्दर है--देह अथवा आँखें । 
चाहते भी जिसे तुम---पक्षी वह या कि पांख ? 
स्वगं झुक आए यदि धरा पर तो सुन्दर 

या कि यदि धरा चढ़े स्वग पर तो सुन्दर ? 
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बही हवा नगिस की मन्द छा गई सुगन्ध 
धन्य, स्वर्ग यही, कह किए मैंने दृग बन्द । 
निरालाजी के चित्रण की एक विशेषता ,विराट-रूपको कौ है। ये रूपक 
उनके काव्य के प्रथम चरण में अर्थात्‌ 'परिमल', 'अनामिका', गीतिका' और 
'तुलसीदास' में पग-पग पर मिलते हैं। समस्त प्रकृति को ही वे नाना प्रकार से 
रूपको में बांधने की क्षमता रखते हैं । 'तुलसीदास' में समस्त प्रकृति की शोभा को 
उदारहृदया गृहिणी के रूप में चित्रित करते हुए कवि ने लिखा है-- 
यह श्री पावन, गृहिणी उदार 
गिरिवर उरोज, सरि पयोधार 
कर वन-तरु, फेला फल निहारती देती 
सब जीवों पर है एक दृष्टि 
तृण-तृण पर उसकी सुधावृष्टि 
प्रेयसी, बदलती वसन सृष्टि नव लेती । 
परवर्ती रचनाओं में यह सामासिकता समाप्त होती चली गई हैं और 
अकृत्रिम भाव से प्रकृति का स्वाभाविक रूप ही प्रत्यक्ष किया गया है । “नये पत्त 
की 'देवी सरस्वती' रचना से ही उसका प्रारम्भ हो गया था | वात यह है कि कवि 
संघर्ष को गम्भीरता से चित्रित करने लगा तो प्रकृति में वह विलास-लीला देखने 
का समय कहाँ से पाता । प्रार्थनापरक विनय-भक्ति की रचनाओं में उसका व्यान 
प्रभु के प्रति आत्म-निवेदन पर विशेष रहा है। इतना होने पर भी प्रकृति के प्रति 
निराला का अनुराग अन्त तक बना रहा। “आराधना' का यह छोटा-सा गीत 
उनकी परवर्ती प्रकृति-चित्रण-शैली का अच्छा परिचय देता है 
मेरा फूल न कुम्हला पाये 
जल उलीच कर, मूल सींच कर 
लौटे तुम तरु-तरु के साये । 
तले मोर नाचे डाली पर 
चहके खग प्राणों से खुल कर 
नभ चारण के स्वर मंडलाये 
लौटी ग्राम-वधू पनघट से 
लगा चितेरा अपने पट से 
कवि के अग्नि-प्राण उकताये । i 
२. प्रेम का स्वरूप--प्रेम एक गम्भीर वृत्ति है । उसी से समस्त संसार सें 
सरसता का संचार होता है । जड़-चेतन सभी में उसका प्रसार देखा जा सकता है 
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उसके अलोकिक और लौकिक भेद करके पहले को उस सूक्ष्म सत्ता के प्रति और 
दूसरे को भौतिक जगतु के प्रति बताया गया हे । भौतिक जगत्‌ में भी--प्रकृतिके 
प्रति और मानव के प्रति--यों उसके दो भेद हो सकते हैं। प्रकृति जड़ है और 
उसके प्रति मानव-हृदय का अनुराग चिरन्तन है, पर वह स्वयं मूक है । वह वोलती है 
तो मानव के हृदय के अनुकूल बनकर बोलती है । दूसरे घव्दों में, स्वयं मानव-हृदय 
उसमें अपनी भावना आरोपित कर उसे वुलवाता है और यो प्रकृति की ओर से वह्‌ 
स्वयं ही बोलता है । यह एक प्रकार से मानव-हृदय की उस आकांक्षा का द्योतक है, 
जिसके अनुसार वह प्रकृति को विभिन्न रूपों में ढालने की प्रेरणा देती है । 

प्रेम का दूसरा रूप स्त्री-पुरुष के बीच एकात्मभाव की स्थापना से सम्बन्ध 
रखता है । यों यह भाव जड प्रकृति, कीट-पतंग, पशु-पक्षी आदि में भी पाया जाता 
है । कदाचित्‌ इसीलिए प्रकृति में भी प्रणय-लीला की कल्पना कविजन करते आए 
हैं । निरालाजी के प्रकृति-चित्रण पर विचार करते हुए हम इस ओर संकेत कर चुके 
हं । यहाँ मानवीय प्रेम का ही वर्णन किया जाएगा । लेकिन निरालाजी के काव्य में 
प्रेम का जो स्वरूप है उसे समझने के लिए पहले इस वृत्ति के प्रति उनकी हृष्टि का 
परिचय पा लेना अधिक उपयुक्त होगा । 

'परिमल' के “पंचवटी प्रसंग” में सीता प्रारम्भ में ही पुष्पवाटिका में राम 
के मिलन की स्मृति दिलाती है और वन में मुक्त भाव से विचरण करने पर सन्तोष 
प्रकट करती है। राम से निर्मल ज्ञान-भक्ति का निरूपण सुनकर उसे बड़ा सुख 
मिलता है । उस प्रसंग में राम प्रेम की विशालता प्रदर्शित करते हुए कहते हैं 

प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है 

सदा ही निस्सीम भू पर । 

प्रेम को महोमिमाला तोड़ देती क्षुद्र ठाट 
जिसमें संसारियों के सारे क्षुद्र मनोवेग 
तृण-सम बह्‌ जाते हैं । 

हाथ मलते भोगी 

धडकते कलेजे उन कायरों के, 

सुन-सुन प्रेम-सिन्धु का 

सर्वेस्व-त्याग-गर्जन घन । 

“अनामिका में प्रेम के प्रति! रचना में प्रेम को सृष्टि का आदि तत्त्व मान- 
कर उसे ही पंचभूतों में व्याप्त माना है और सूक्ष्म ब्रह्म अथवा मूल चेतना-शक्ति 
के रूप में प्रस्तुत किया है। 'परिमल' की पवित्र प्रेम-भावना और उसकी महत्ता 
की स्वीकृति के साथ 'अनामिका' की इस कविता में भी वासना-जन्य प्रेम को 
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अयथार्थ सिद्ध किया गया है। नर-नारी के शारीरिक मिलन को दृष्टि में रखकर 
कवि कहता है-- 

बसन, वासनाओं के रंग-रंग पहन सृष्टि ने ललचाया । 

बाँध बाहुओं में रूपों ने, समझा--अब पाया-- पाया 

किन्तु हाय, वह लीन हुई जब क्षीण बुद्धि श्रम में काया 

समझे दोनों, था न कभी वह प्रेम, प्रेम की थी छाया । 

इन दोनों रचनाओं के आधार पर निरालाजी के काव्य में वासना-जन्य प्रेम 
के अभाव होने का कारण पता चल जाता हैं। प्रश्‍न यह है कि यौवन के उद्दाम-वेग 
के समय कवि ने प्रेम का यह व्यापक, ऊर्ध्वोन्मुख ओर मंगलमय रूप कैसे हृदयंगम 
किया । इसका उत्तर मिलता है 'अनामिका' की 'रेखा' शीर्षक कविता में । उसमें 
निरालाजी ने वताया है कि यौवन के निकट जव सौन्दर्य का स्रोत बहकर आया 
तब अचानक ही वे अपनी सीमा को भूलकर अकुल के, असीम के साथी हो गये और 
उन्होंने विना जाने उसे अपने प्राण समापित कर दिये । परिणामस्वरूप वे अपनी 
चिरकालिक जडता भूल कर प्रकृति को अपने ही भावों से रंग कर देखने लगे। 
पवन उन्हें किसी अज्ञात का स्पर्श करके आता जान पड़ा, सुरभि में किसी की अंग- 
राग-गन्ध का भान हुआ और कुसुमों में अतीत की कोई चिरपरिचित चितवन 
दिखाई देने लगी । एक प्रकार से प्रकृति उनके अन्तर की ही कथा कहने लगी | 
लेकिन उनके प्राणो को सन्तोष नहीं था । वे किसी अपने-जैसे की खोज में थे । तभी 
उन्हें कल्पना में वैसा साथी मिल गया | उन्हें सीमा में असीमता की झलक मिलने 
लगी । लेकिन अव भी सौन्दर्य की प्रतिमा उनके हृदय-मंच पर नहीं आ पाई थी। 
वे उसकी प्रतीक्षा में थे । तभी उन्होंने देखा कि प्रेम के नाम पर तृष्णा और भोग 
का ही व्यापार चल रहा है। वे इन नम्दनःस्वरूम शत-शत बन्धनों को देखकर 
अनुभव करते हें कि यह मन की जडता है। अन्त में जब सहज एकत्व का प्रश्‍न 
प्राथमिक प्रकृति ने हल कर दिया तब उन्हें शान्ति मिली और उनकी कल्पना ने 
सजीवता पाई । इस प्रकार विराट्‌ प्रकृति में ही उन्होंने प्रेम-व्यापार की झलक 
प्राप्त कर अपनी काव्य-रचना के आरम्भ में ही नूतन भाव-भंगिमा का परिचय दे 
दिया । दूसरे शब्दों में वे मानवीय प्रेम-भावना से आरम्भ न कर प्राकृतिक पदार्थों 
के प्रेम को महत्त्व देने लगे । इस कारण उनके काव्य में प्रेम-चित्रण का संयमित रूप 
देखने को मिलता है । 
हम उनके प्रेम-चित्रण का कुछ आभास प्रकृति-चित्रण पर विचार करते 

हुए भी पा चुके हैं। यहाँ उस पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जाएगा। एक तो 
मर्यादित प्रेम और दूसरा स्वच्छन्द प्रेम । पहले प्रकार की कविताएँ वे हैं, जो उन्होंने 
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“प्रिया' को सम्बोधित करके लिखी हैं और जिनमें गृहिणी का रूप चित्रित है । यदि 
इस शीर्षक से लिखी कविताओं को लें तो हमें एक 'परिमल' में मिलती है और 
दुसरी अनामिका' में । इन दोनों में से पहली कविता में प्रिया के स्वर्गवासिनी हो 
जाने का उल्लेख है इसीलिए कहा गया है यदि तुम एक बार अजान के अन्तर से 
उठकर आ जातीं और आकुल प्राणों से अपने हृदय की बात कह जातीं कि कैसा तो 
अतीत था और कैसा वर्तमान था तो मैं तुम्हें देखता रह जाता और मेरी चितवन 
से ही अनेक व्याकुल भाव प्रकट हो जाते । वियोग की ज्वाला से तपकर मेरा हृदय 
कितना उज्ज्वल हो चुका हे और साधना-शिला पर पिसकर कितना पावन हो 
चुका है, यह मेरी मौन-हृष्टि बताती। साथ ही मेरे अतीत और वर्तमान का भी 
आभास देती । इस प्रकार मैं अपना चिर-निर्मल अन्तर तुम्हें दिखलाता। अनामिका? 
वाली रचना में कवि ने उसे अपनी कविता, कुसुमित कल्पनालतिका, जीवन कौ 
कमल-कामिनी, कुंज-कुटीर द्वार की कोमल चरणगामिनी आदि कहकर उसे समस्त 
सृष्टि में व्याप्त बताया है और कहा हे-- 
मेरे कवि ने देखे तेरे स्वप्न सदा अविकार 
नहीं जानती क्‍यों तु इतना करती सुझको प्यार 
तेरे सहज रूप से रॅग कर, झरे गान के मेरे निर्झर 
भरे अखिल सर, स्वर से सेरे सिक्त हुआ संसार | 
इस प्रकार प्रिया कवि के निकट पूजा, सम्मान और श्रद्धा की पात्री है और 
उसे उसने अपने काव्य की प्रेरणा-स्वरूप ग्रहण किया है । उसका स्वप्न कवि ने 
अविकार-भाव से देखा है। वह्‌ चाहता है कि एक वार यदि उससे पुनः भेंट हो 
जाए तो वह उसे अपने निर्मल अन्तर की झांकी करा दे | ऐसा प्रतीत होता है कि 
जिस उच्च भूमिका पर रहकर कवि ने काव्य-साधना की है, उस पर विकार के 
लिए अवकाश नहीं है । इसका प्रमाण “परिमल' की ही एक अन्य रचना से मिलता 
हैं । उस रचना का शीर्षक है 'कविता' । 'कविता' को कवि ने शिला-खण्ड पर बैठी 
एक सुन्दरी के रूप में अंकित करते हुए लिखा है-- 
शिला खण्ड पर बेठी वह 
नीलांचल मृदु लह्राता था-- 
सुक्त बन्ध सन्ध्या समीर-सुन्दरी संग 
कुछ चुप-चुप बातें करता जाता 
और मुस्क्राता था 
बिकसित असित सुवासित उड़ते उसके 
कुंचित कच गोरे कपोल छू-छूकर 
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लिपट उरोजों से भी जाते थे 

थपकी एक मार कर बड़े प्यार से इठलाते थे 
शिशिर बिन्दु रस-सिधु बहाता सुन्दर 
अंगना-अंग पर गगनांगन से गिर कर । 

वह कविता ही थी ओर साज था 

उसका TA AT गार 


"इस सौन्दर्य-मूति को अपने गीतों में चित्रित करने के लिए कवि ने बड़े 
उपाय किये, पर वह सफल न हो सका । अपनी असमर्थता की इस स्वीकृति के साथ 
कविता के अन्त में कहा है-- 

भरा हुआ था हृदय प्यास से उसका, 

उस कविता का, 

वह at निश्चल, अविकार 

अंग-अंग से उठी तरंगें उसके 

वे पहुँचीं कवि के पास, कहा-- 

“तुम चलो बुलाया है तुमको जल्दी उस पार । 

सौंदर्य-प्रेम से परिपूर्ण हृदय और निविकार मुद्रा--ऐसी कविता- सुन्दरी 
कवि को आमंत्रित कर उस पार ले गई। यह उसकी प्रिया की ही मंजुल 
मूर्ति है। 

शीतिका' में निरालाजी ने अपनी स्वर्गीया प्रिया को (दिव्य MTR की 
पूर्ति करने वाली' और 'प्रिया-प्रकृति' कहकर पुकारा है । इसीलिए इस गीत-संग्रह 
के अनेक गीतों में भारतीय नारी के जीवन की प्रेममय स्थितियों के अनेक चित्र हैं । 
उनमें मिलन-रात्रि में जागरण करने वाली नारी के सौंदर्य को निरालाजी ने 
“यामिनी जागी' गीत में रखा है-- 

(प्रिय) यामिनी जागी 

अलस पंकज-दृग, अरुण-मुख, तरुण अतुरागी । 
खुले केश अशेष शोभा भर रहे 

पृष्ठ ग्रीवा बाहु उर पर तर रहे 

बादलों में घिर अपर दिनकर रहे 

ज्योति की तन्वी तडित-द्युति ने क्षमा सांगी । 
हेर-उर पट, फेर मुख के बाल 

लख agian चली dy मराल 
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गेह में प्रिय स्नेह की जयमाल 
वासना की मुक्ति, मुक्‍ता-त्याग में त्यागी ।' 
अन्तिम पंक्ति में नारी को 'वासना की मुक्ति’ और 'त्याग के धागे में 

पिरोया मोती' कहकर उसको कवि ने बहुत ऊँचा उठा दिया है। इसी से मिलता- 
जुलता गीत, “स्पर्शं से लाज लगी' २ की टेक वाला है, जिसमें मिलन की पूरी प्रक्रिया 
का समावेश हुआ है । लेकिन अन्त में कवि ने उसे अपनी कला से बचाकर केवल 
यह लिखा है--- 

मधुर स्नेह के मेह प्रखर तर 

बरस गये रस निर्झर झर-झर 

उगा अमर-अंकुर उर भीतर 

संसृति-भीति भगी । 

“गीतिका” के 'नयनों में हेर प्रिये',3 'लाज लगे तो जाओ तुम जाओ', ४ 
“कहाँ उन नयनों की पहचान'* आदि गीतों में यही संयम दिखाई देता है । 'नयनों 
के डोरे लाल गुलाल भरे खेले होली'१ बाले गीत को छोड़कर किसी में खुला श्वंगार 
नहीं है । यहाँ तक “मार दी तुझे पिचकारी” वाले गीत के अन्त में भी 'फिर रही 
लाज की मारी, मौन री रंगी छवि प्यारी' लिखकर गृहिणी की लज्जाशीलता को 
प्रमुखता दे दी है। 

‘Saal’ को लेकर लिखी गई कविताओं को हम स्वच्छन्द प्रेम के अन्तर्गत 
रख सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का सामाजिक बन्धन नहीं रहता | निरालाजी के 
जीवन में ऐसे प्रसंग घटित हुए थे या नहीं, यह कोई नहीं कह सकता । वैसे घटित 
होना असंभव नहीं कहा जा सकता | उन जैसे अन्तःबाह्य सौन्दर्य-सम्पन्न प्रतिभा- 
शाली कवि के जीवन में एक नहीं अनेक प्रसंग ऐसे हो सकते हैं जब वे किसी की 
ओर आकृष्ट हुए हों या कोई उनकी ओर आकृष्ट हुआ हो। किस सीमा तक वे 
गये, यह नहीं कहा जा सकता। यह न हो तब भी हमें उनकी उन रचनाओं पर 
विचार करना है, जो ऐसे मुक्त प्रेम का संकेत देती हैं । इस प्रकार की पहली रचना 

i अनामिका' की 'प्रेयसी है जो हमारा ध्यान खींचती है । यह प्रेयसी के द्वारा कही 
गीतिका- गीत संख्या २। 

वही - गीत संख्या २८ । 

वद्दी- गीत संख्या ७ | 

. वही--गीत संख्या ६८ | 

. वही-गीत संख्या २७ | 

q= गीत ४६। 

» वही>“गीत संख्या ४५। 
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गई अपने प्रेम की कहानी है । तारुण्य में प्रणय-रढ्मि से रंगी हुई प्रेयसी की ओर 
युवक-अ्रमर दौड़ते रहते हैं | लेकिन वह किसी की ओर आकृष्ट नहीं होती । एक 
दिन उपवन में विहार करते हुए उसकी दृष्टि कवि पर पड़ती है तो उसकी स्थिति 
यह हो जाती है-- 

चल पद हुए अचल 

आप ही अपल दृष्टि 

फला समष्टि में खिच स्तब्ध सन हुआ | 

दिये नहीं प्राण जो इच्छा से दूसरे को, 

इच्छा से प्राण वे दूसरे के हो गये । 

दूर भी, खिच कर समीप ज्यों हुई 

अपनी ही दृष्टि में 

जो समीप था दूर-हूरतर वह दिखा । 

इसके वाद वह उपवन के प्राकृतिक सौन्दर्य और पृथ्वी तथा गगन के समस्त 

दृश्यों को भूल गई । जव उसे देह-ज्ञान हुआ तो घर की याद आई | वह लज्जित हो 
गई और अपने मन को मार कर प्रणय-भार से बोझिल हृदय लेकर चल दी । कवि 
उसे निनिमेष दृष्टि से देखता रह गया । पर्याप्त समय व्यतीत हो गया । दोनों 
व्यथित थे ही । एक दिन कवि उसके हार पर जा पहुँचा.और कुल-शील का बन्धन 
तोड़कर प्रेयसी उससे मिली | वह अपनी विवशता के लिए क्षमा याचना-सी करती 
हुई कहती है-- 

किन्तु हाय, 

afe, धम के विचार 

कुल, सान, जील, ज्ञान 

उच्च प्राचीर ज्यों घेरे थे जो मुझे 

घेर लेते बार-बार 

जब मैं संसार में रखती पद मात्र 

छोड़ कल्प, निस्सीम, पवन-विहार-मुकत | 

दोनों हम भिन्त वर्ण 

भिन्न जाति, भिन्न रूप 

भिन्न धर्म भाव, पर 

केवल अपनाव से, प्राणों से एक थे 

किन्तु दिन-रात का 

जल और पृथ्वी का 
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भिन्न सौंदर्य से बन्धन स्वर्गीय है 
समझे यह नहीं लोग 
व्यर्थ अभिमान है । 
यह कहकर वह कवि के साथ चल देती है और अपने को भाग्यशालिनी 
मानती है कि एक बार की ऋणी वह शतवार ऋण-शोध की प्रतिज्ञा पूर्ण कर चुकी 
है । लेकिन वह भी अपने कतंव्य के प्रति सजग है। निरालाजी की नारी-भावना 
का सूचक उसका यह कथन स्मरणीय है-- 
रूप के हार पर, मोह की माधुरी ' 
कितनी ही बार पी मूच्छित हुए हो, प्रिय, 
जागती रही में 
गह aig—aig में भर कर संभाला तुम्हें । 
इसी अनामिका' संग्रह में 'सम्राट्‌ अष्टम एडवर्ड के प्रति' शीर्षक एक अन्य 
रचना में प्रेम के लिए सिंहासन छोड़ने वाले राजकुमार की प्रशस्ति गाते हुए उसे 
नूतन सभ्यता का प्रतीक बताया है । 


निरालाजी के प्रेम-चित्रण का एक तीसरा रूप भी मिलता है जहाँ वे तटस्थ 

भाव से अपने से भिन्न अन्य जन के प्रेम का चित्रण करते हैं। 'परिमल' की ‘ag’ 
शीषंक रचना को इसके लिए प्रमाणस्वरूप लिया जा सकता है । सोन्दर्य-सरोवर 
की एक चंचल तरंग के सहश वह ag चंचल न होकर लज्जाशील है । नववसन्त की 
कोमल लता की भाँति किसी विटप के आश्रय में खिली हुईं वह सदैव शान्त रहती 
है । विषय-वासना उसके लिए तुच्छ हे । वह तो केवल अपने पति के मुख को देखती 
रहकर ही शान्ति प्राप्त करती हे । उसके योवन-उपवन का वसन्त तो उसका पति 
है, वही उसका अनन्त प्रेम है और उसी में उसके प्रेम की सीमा भी है। वह-- 

खुलकर अतिप्रिय नीरव भाषा ठण्डी चितवन से, 

क्या जाने क्या कह जाती है अपने जीवन-धन से । 

“नीरव भाषा' और 'ठण्डी चितवन? से इस प्रेम का शान्त और शीतल पक्ष 
ध्वनित है | तुलसीदास' में रत्नावली का प्रेम भी ऐसा ही है । उस प्रेम से वह पति 
को भारतीय संस्कृति की रक्षा के हित प्रेरित करती है। इस प्रकार निराला में 
वासना-जन्य प्रेम के प्रति कोई अनुराग नहीं है। 'परिमल' की “विफल वासना' 
और अनामिका की गल्भ प्रेम' जैसी कविताओं में उन्होंने उस प्रेम को हेय और 
सत्ताकारी बताया हे। उनमें से पहली में रूप और यौवन की चिन्ता में प्रेम का 
पाना स्वप्न बताया है तो दुसरी में वासना-जन्य प्रेम की प्यास को न मिटाकर 
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अन्तर को भेदने वाला कहा है-- 
१. मैंने अपना सर्वस्व गंवाया 
रूप और यौवन की चिन्ता में, पर क्या पाया ? 
प्रेम ? हाय आशा का वह भौ एक स्वप्न था ।' 
२. क्या जाने वह केसी थी आनन्द सुरा 
HAT तक आकर 
बिना facta प्यास गई जो सुख 
जलाकर अन्तर ।२ 

सव मिलाकर निराला के प्रेम-चित्रण में विविधता मिलती है । उसमें तारी- 
सौन्दर्य की प्रत्येक स्थिति के चित्र भी उपलब्ध होते हैं । कभी पुरुष और कभी स्त्री 
दोनों की ओर से प्रेम-निवेदन किया जाता है, जिसमें पारस्परिक आकर्षण, समर्पण 
की लालसा और मिलनोत्सुकता का स्पष्ट वर्णन है, लेकिन स्खलन कहीं भी नहीं 
मिलता--यहाँ तक कि स्वच्छन्द प्रेम के चित्रण में भी नहीं । उनके प्रेम-चित्रण में. 
नारी का लज्जाशीला रूप ही उभरा है और नारी प्रेरणादायिनी शक्ति के रूप में ही. 
सामने आई है । 

३. जीवन-संघर्ष प्रकृति और प्रेम मनुष्य को अपने में डुबाने के साधन 
हैं । प्राकृतिक सौन्दर्यं की सतत प्रफुल्लता और विविधता जहाँ मानव-मन को 
विश्रान्ति देकर स्फूति प्रदान करती है वहाँ प्रेम उसे अपनी शीतलता ओर चार्ता 
से एक दूसरे ही लोक में पहुँचा देता है । दोनों ही जीवत-संघर्षं से हारे हुओं के लिए 
सान्त्वना और शक्ति देने वाले हैं । लेकिन मनुष्य न तो वन-उपवन, नदी-निरझेर,. 


दिन-रात की पल-पल परिवर्तित छटा को ही देखता रह 


पर्वत-पठार, प्रातः-संध्या, 
सकता है और न प्रेयसी अथवा पत्नी की देह-यष्टि की कान्ति, नेत्रों की विशालता, 
तं उसकी नाना प्रकार की 


केशों की श्यामता, वक्ष के उभार तथा हास-विलास में मूः 
मुद्राओं में ही डूबा रह सकता है । जीवन इनसे नहीं चल सकता | उसके लिए अपने 
से बाहर उसे देखना पड़ता है और परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व--इस क्रम 
से उमे एक-एक के प्रति अपना कतव्य पालन करना पड़ता है । इस क्षेत्र में उसे 
स्वार्थं और शोषण की श क्तियों से लड़ना पड़ता है ओर जन-कल्याणकारी शक्तियों ' 
को अपना सहयोग देना पड़ता है । संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि हुए हैं उन सबने 
यही किया है । यदि यह कहें कि उन्होने अपने व्यक्तिगत सुख-दुख को भुलाकर. 
केवल विश्वगत सुख-दुख को ही अपनी काव्य-साधता का ध्येय बनाया है तो. 





१. परिमल- रचना ५३ | 
२. श्रनामिका-रचना &। 
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:अनुपयुक्त न होगा । ऐसे कवि ही युग के प्रतिनिधि कवि होते हुँ । निराला ऐसे ही 
युग के प्रतिनिधि कवि थे । 
हम देख चुके हैं कि निराला के काव्य का मेरुदण्ड वेदान्तिक अद्वैतवाद है । 
इसके कारण उनके काव्य में बौद्धिक सन्तुलन और चिन्तन की उच्चस्तरीय उपलब्धि 
के दर्शन होते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानन्द के वेदान्त के व्यावहारिक स्वरूप को 
अपनाने से वे जीवन और जगत्‌ की हलचलों में भी उतनी ही अभिरुचि लेते थे 
जितनी कि जड़ और चेतन के बीच समाई एकसूत्रता की अनुभूति की नानाविध 
व्यंजना में । 'परिमल' की एक कविता है 'अधिवास'। उसमें कवि पूछता है कि 
मेरा अधिवास कहाँ है? उत्तर मिलता है कि जहाँ गति रुक जाती है, मनुष्य के 
-क्रिया-कलापो का अन्त हो जाता है वहीं उसका अधिवास है | कवि को इस उत्तर 
से सन्तोष नहीं होता । वह कहता है कि जब तक मुझे करुण स्वर सुनाई देता है 
तब तक यह सम्भव नहीं हैं कि मैं निष्क्रिय होकर बैठ जाऊं और केवल चिन्तन में 
लीन विश्व के दीन-हीनों के दुःख से तटस्थ हो बैठा रहूँ। वे अपनी स्वभावगत 
“विशिष्टता को व्यक्त करते हुए लिखते हैं--- 
मैने “में” शैली अपनाई 
देखा दुखो एक निज भाई 
दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे 
झट उमड़ वेदना आई 
उसके निकट गया मैं धाय, 
लगाया उसे गले से हाय । 
फंसा माया में हूँ निरुपाय 
कहो फिर कंसे गति रुक जाय ? 
उसकी अश्रुभरी आँखों पर मेरे करुणांचल का स्पश 
करता मेरी प्रगति अनन्त किन्तु तो भी मैं नहीं विमर्श 
छूटता है यद्यपि अधिवास 
किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास । 
जिस दल्द्र-रहित अवस्था की प्राप्ति के लिए साधक साधना करते आए हैं 
और संसार को छोड़कर वनों-पर्वेतो के एकान्त कोड़ में निवास करते रहे हैं उसी 
को छोड़कर निराला दलित और पीडित को गले लगाने दौड़ पड़ते हैं। क्यों? 
इसलिए कि वे कवि हैं। कवि संसारी लोगों की भांति अपने सुख में लीन नहीं रह 
-सकता | अपनी “कवि शीर्षक कविता में उन्होंने ठीक ही लिखा है-- 
कवि तुम, एक तुम्हीं 
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बार-बार झेलते सहस्र वार 

निर्मम संसार के 

दूसरों के अर्थ ही लेते दान 

महा प्राण ! जीवों में देते हो 
जीवन ही जीवन जोड़ 

मोड़ निज सुख से ga 

विश्व के दैन्य से दीन जब होता हृदय 
सहूदयता मिलती कहीं भी नहीं 
स्वार्थ का तार ही दीखता संसार में 
मृत्यु की श्रृखला ही 

संसृति का सुष्ठु रूप 

धीर-पद अवनति ही 
चरम-परिणाम यहाँ 

काँप उठते तब प्राण 

वायु से पत्र ज्यों 

हे महान्‌ ! सोचते हो दुःख-मुक्ति 
शक्ति नव जीवन को । 


कवि का यही आदर्श निराला के समक्ष रहा है। 'परिमल' से ही वे निर 


न्तर अपने इस आदर्श के प्रति सजग रहे हैं । 'भिक्षुक , ‘Sa’ और 'विधवा' कविः 
ताएँ इसका प्रमाण हैं । 'भिक्षुक' जहाँ भिखारी और उसके दो बच्चों का रेखाचित्र 


है, वहाँ 'दीन' में उन्होंने उसकी सहन शक्ति की प्रशंसा करते हुए उसके मौन में 


यह वाणी सुनी-- 
यहाँ कभी मत आना 
उत्पीड़न का राज्य, दुःख ही दुःख 
यहाँ है सदा उठाना 
कर यहाँ पर कहलाता है श्र 
और हृदय का शुर सदा हो दुर्बल कूर 
स्वार्थं सदा रहता परार्थं से दूर 
यहाँ परार्थ वही, जो रहे 
स्वार्थ से ही भरपुर । 
"बिधवा! में उसकी पवित्रता, गम्भीरता और करुण दशा का यह चित्र है-- 
ag इष्ट्देव के मन्दिर की पूजा-सी 





द्य 
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ag दीपशिखा-सी शान्त भाव सें लीन 
वह क्रूर काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी 
वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन 
दलित भारत की ही विधवा है । 

“भारत की ही विधवा है” कहकर कवि ने यह इंगित किया है कि किसी 
अन्य देश में विधवा की यह दुर्दशा न होगी । उसके दुःख से कवि को गहरी सहानु- 
भूति है । उसके कारण ही भारत का सामाजिक जीवन विक्त रहा है | कविता के 
अन्त में कवि ने लिखा है 

ओसकण-एा पल्लवो से झर गया 
जो AY, भारत का उसी से सर गया । 

'अनामिका' में 'तोड़ती पत्थर' शीर्षक रचना में इलाहाबाद के पथ पर 
पत्थर तोड़ती हुई मजदुरिन का चित्र है। चिलचिलाती धूप में वह हथौड़े से पत्थर 
तोड़ रही है। वह जहाँ बैठी है, वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है और लू से भूमि 
रुई की तरह झुलस रही हे । उसके सामने तरुमालिका और प्राकार से घिरी एक 
अट्टालिका है । वह कवि की सहानुभूति जगाती है और कवि लिखता है-- 

देखते देखा मुझे तो एक बार 

उस भवन की ओर देखा छिन्नतार 

देखकर कोई नहीं 

देखा मुझे उस दृष्टि से 

जो मार खा रोई नहीं । 

जो मार खा रोई नहीं' में समस्त करुणा संचित हे । वै भव-सम्पन्न-वर्ग 

जिन प्रासादों में ग्रीष्म की तपती दोपहरी में भी स्वर्ग-सुख भोगता है, उनके सामने 
सड़कों के किनारे खुले में लू और धूप की चोट सहती मजदूरिन के प्रति संवेदना 
प्रकट करने वाले कवि निराला ही हो सकते हैं । इन दीन-हीनों और दलित-पीड़ितों 


ककी दुर्देशा से दुखी होकर कवि का मन विद्रोही हो उठता है और वह क्रान्ति का 


आवाहन करता है। इसका शंखनाद हमें 'बादल राग? में सुनाई देता है, जहाँ वह 
“विप्लव के वीर' कहकर सम्बोधित करता है और अट्टालिकाओं को 'आतंक-भवन' 
का नाम देकर छोटे-से कमल की प्रशस्ति गाता है 

अट्टालिका नहीं है रे आतंक-भवन 

सदा पंक पर ही होता है जन-प्लावन 

क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर 

रोग शोक में भी हँसता है शैशव का सुकुमार शरीर 
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अँगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काँप रहे हैं 
घनी, वज्त्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढाँप रहे हैं 
जीर्ण बाहु, है शीणं शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर 
ऐ विप्लव के वीर, चुस लिया है उसका सार 
हाड मात्र ही है आधार ऐ जीवन के पारावार । 
निरालाजी ने प्रगतिशील आन्दोलन के बहुत पहले ही धनी और निर्धन के 
भेद का कारण जान लिया था। “चूस लिया है उसका सार में वे अपनी उसी 
aaa ष्टि का परिचय देते हें । आगे चलकर जव वे प्रगतिशील आन्दोलन के प्रति 
सहानुभूतिशील हुए और 'अणिमा', 'कुकुरमुत्ता', 'बेला' तथा नये Ta’ में उन्होंने 
राजनीति की हलचलों को व्यंग्य-विनोद के माध्यम से अथवा सीवे ही अभिव्यक्त 
किया तब कोई आश्चर्य नहीं हुआ । सच तो यह है कि उन्होंने भारतीय जनता के 
कष्ट को आत्मा की आँखों से देखा था इसीलिए वे उसकी मुक्ति के लिए क्रान्ति 
का आवाहन करने को उद्यत हुए थे। इसके लिए असुरमदिनी श्यामा--माता 
काली- के अतिरिक्त वे और किसकी शरण जाते ? उन्होंने उसे पुकारा-- 
एक बार बस ओर नाच तु श्यासा 
सामान सभी तेयार 
कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने gant हार ? 
कर मेखला मुण्ड मालाओं से वन मन-अभिराम 
एक बार बस ओर नाच तू श्यामा । 
यह कहकर उससे निवेदन करते हैं कि तेरी झंझा तभी बजेगी जब मृत्यु 
तुझसे पंजा लड़ाएगी और तू हाथ में खड्ग और खप्पर लेगी । कवि उसका खप्पर 
अपने रुधिर से भरने को तैयार है और जनता-जनाद॑न के कष्टों से अधीर होकर 
पूछता है--“उँगली के पोरों में दिन गितता ही जाऊं क्या माँ?” 
क्रान्ति और विप्लव की आवश्यकता इसलिए थी कि भारतवर्षं पद दलित 
था । उसे दासता से मुक्‍त करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं था । अनामिका 
की 'अनुताप' शीर्षक कविता में कवि भारत को एक उपवन के रूप में कल्पित करके 
लिखता है कि कभी जहाँ किरणें वन-उपवन के पुष्पों से खेलती थीं, वासन्ती कोमल 
किसलय शोभा पाते थे, मंजरी का जय-किरीट धारण करने वाली वनदेवी की स्तुति 
कविगण गाते थे, जहाँ मिलनःशिजन मधुगुञ्ज युवक-युवतियों का मन हरता था, 
प्रशस्त मार्ग पथिक-जनों की सेवा करता था, वहाँ आज दमन-चक चल रहा — 
आज उसी जीवन-वन में घत अन्धकार छाया रहता है। 
दमन-दाह से आज, हाय, यह उपवन मुरझाया रहता zu 





j 
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इससे मुक्ति के लिए वे जागो फिर एक बार की पुकार लगाते हैं और 
भारतीय जनता को उसके गौरवशाली अतीत का ध्यान दिलाते हैं। जो अमृत 
सन्तान सप्तावरण मरण लोक भेदकर सहस्रार तक पहुँचे थे वे आज दीन हों, यह्‌ 
कवि को स्वीकार नहीं । 'वीरभोग्या वसुंधरा' को पश्चिम की उक्ति बताने वालों 
की भर्त्सना करते हुए वे कहते हैँ-- 
योग्य जन जीता हे 
पश्चिम की उक्ति नहीं 
गीता है, गीता है । 
राष्ट्रीय गौरव की पुनर्ग्राप्ति के लिए निरालाजी उच्च सांस्कृतिक धरातल 
से अपनी वाणी गूँजाते हैं और भारतीयों के दैन्य भाव को ललकारते हैं-- 
तुम हो महान, तुम सदा हो महान 
है नश्वर यह दीन भाव, 
कायरता प्रामरता 
ब्रह्म हो तुम 
पदरज भी है नहीं 
पूरा यह विश्वभार 
जागो फिर एक बार । 
इस सांस्कृतिक दृष्टि से राष्ट्रीय आन्दोलन की योजना बनती तो साम्राज्य- 
वादी अंग्रेज की कूटनीति से भारत को बरबादी के दिन नहीं देखने पड़ते | इतना 
होने पर भी निरालाजी की दृष्टि संकीण नहीं हुई और उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता 
को मुक्ति का प्रमुख साधन माना । “महाराज शिवाजी का पत्र' कविता अत्याचारी 
मुस्लिम सम्राट्‌ औरंगजेब के सहायक हिन्दू राजा जयसिंह को समझाने के लिए 
लिखी गई है, लेकित उसमें निरालाजी ने एकता के तत्व का समावेश बड़ी खूबी 
से किया है । यहाँ औरंगजेब लुटेरे अंग्रेजों का प्रतिरूप है और उसे कवि ने 'यवन' 
कहा है जबकि मुसलमान भारत की प्रजा हैं। इसीलिए उसने लिखा है— 
ओर यदि एकीभूत शक्तियों से एक ही 
बन जाय परिवार | 
फले समवेदना 
एक ओर हिन्दू, एक ओर मुसलमान हो 
व्यक्ति का खिचाव यदि जातिगत हो जाय 
देखो परिणाम फिर 
स्थिर न रहेंगे पेर यवनों के--- 
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पस्त होसला होगा 

ध्वस्त होगा साम्राज्य । 

जितने विचार आज मारते तरंगे हैं 

साम्राज्यवादियों कौ भोगवासनाओं में, 

नष्ट होंगे चिर काल के लिए 

आएगी भाल पर 

भारत की गई ज्योति 

हिन्दुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से 

दासता के पाश कट जायेंगे । 

इस उद्बोधन के लिए उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत पर भी बरावर. 

दृष्टि रखी है । परिमल' की “यमुना के प्रति और 'अनामिका' की 'दिल्ली' कविता 


उनकी गौरवमय भूतकाल से सम्बन्धित रचनाएं हैं । पहली रचना में वैभव ओर 


विलासमय जीवन का चित्र उभरा है। यह प्रसाद की 'कामायनी' के चिन्तासगं' 
में मनु के देव सृष्टि के ध्वंस पर विचार करने जैसा ही है। इसके विपरीत दूसरी 
कविता में दिल्ली को भारत के भाग्यचक्र का केन्द्र मानकर विदेशियों के आकर्षण 
का कारण कहा गया है । महाभारत काल से लेकर मुगलकाल तक के इतिहास की 
ओर संकेत करके कवि ने वर्तमान दुर्दशा का चित्रण कर दिया है, जिसका प्रतीक 
दिन में बगल में झिल्ली झनकार और रात को यमुना कछार में स्यारों का बोलना 
है। इसके अतिरिक्त “राम की शक्ति-पूजा' और “तुलसीदास' में कथा के माध्यम 
से भारत के अतीत की सांस्कृतिक झाँकी कराई है | जहाँ तक भारतवर्ष का सम्बन्ध 
है, वे उसकी महानता पर मुग्ध हैं। 'गीतिका' के गीत-संख्या ६८ में उन्होंने 
सरस्वती की वन्दना करते हुए भारत का विराट्‌ चित्र अंकित किया है। उसमें 
लंका-छपी चरण-कमलों में तरंगायित सागर नाना अर्थपूर्ण स्तुति-गान करते हुए 
चरण धोता है, तरु-तृण-लता ही वस्त्र हैं, जिनमें सुमन जड़े हैं, गंगा के प्रकाशपूर्ण 
जल-कण ही गले के धवल हार हैं, हिम-तुषार का TA मुकुट है, प्रणव ओंकार के 
प्राण हैं और शत मुख से उसकी गुण-गाथा गाई जाने से दिशाएँ 'घ्वनित हँ 
भारति, जय विजय करे 
2 कनक-शस्य कमल धरे 

लंकापद तल शतदल 

गजितोमि सागर जल 

घोता शुचि चरण युगल 

स्तव कर बहु अर्थ भरे 


| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
Wf 





रूप पर भी वह क्षुब्ध है । यह बात हमें 
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तरु-तृण वन-लता वसन 
अंचल में खचित सुमन 
गंगा ज्योतिर्जल करा 
धवल धार हार गले 
मुकुट JA हिम तुषार 
प्राण प्रणव ओंकार 
ध्वनित दिशाएँ उदार 
शत मुख शतरव मुखरे । 
राष्ट्रीय चेतना और देश-प्रेम के इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि 
धीरे-धीरे हमारे देश में पूँजीवादी मनोवृत्ति गहरी होती गई। उससे एक ओर 
शोषण का बाजार गर्म हुआ तो दूसरी ओर दासता की बेड़ियाँ और कस गई । 
निरालाजी ने अपने काव्य में इनको खुलकर स्थान दिया । यों तो अनामिका? की 
‘ara’ कविता से ही उनमें काव्य में व॑यवितकता से सामाजिकता की ओर प्रस्थान के 
सूत्र मिलने लग जाते हैं जिसमें तथाकथित धर्मात्मा व्यक्ति गंगा के पुल के सहारे 
बैठे दीन भिक्षुक की ओर ध्यान न देकर बन्दरों को पुए खिलाता है । वैसे व्यक्ति- 


गत स्तर पर 'अनामिका' की 'वन-वेला' में ही अपनी स्थिति पर विचार करते हुए 
उन्होंने लिखा है--- 

में भी होता यदि राजपुत्र 

में क्यों न सदा कलंक ढोता 

वे होते--जितने विद्याधर --मेरे अनुचरे 

मेरे प्रसाद के लिए विनत सिर, उद्यत कर 

में देता कुछ, रख अधिक, किन्तु जितने पेपर 

सम्मिलित कण्ठ से गाते मेरी कीति असर । 

जीवन-चरित्र लिख अग्रलेख अथवा छापते विशाल चित्र । 

यही नहीं तब कवि भी विदेश में शिक्षा ग्रहण करता है और अपने देश- 

नीति का परमपण्डित और धनाधीश होते हुए भी साम्यवादी होता । तब जनता 
उसे ही राष्ट्रपति चुनती । यों पैसे के वल पर राजनीति के ढोंग की चर्चा है, पर 
अपने को ही लेकर । 'कुकुरमुत्ता!, Gay ओर 'नये पत्ते” में यह समाजोन्मुखता 
गहरी होती गई है ।'कुकुरमुत्ता' में तो गुलाब अमीरों का और कुकुरमुत्ता' गरीबों 
का प्रतिनिधि है। उसमें पक्ष कुकुरमुत्ता का हो अधिक लिया है । वर्तमान अर्थ- 
व्यवस्था से असत्तुष्ट कवि को पूंजीवाद से घृणा है, किन्तु साम्यवाद के विदेशी 


नये पत्ते” की 'मास्को डायलाग्स' रचना से 


>. 
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मालूम होती है। इस रचना के नायक गिड़वालीजी का स्वार्थसिद्धि के लिए राज- 
नीति में जाना वैसा ही है जैसा कि कांग्रेसियों का । अत: निरालाजी उसका भी 
मज़ाक उड़ाते el इसी युग की रचना हे बिला' जिसमें उर्दू छन्दों के प्रयोग हैं। इस 
कृति में निरालाजी यथार्थ की ठोस भूमि पर आकर देश और समाज की स्थिति पर 
विचार करते हैं । सन्‌ ४२ के आन्दोलन में देश की स्थिति, जेल में बन्द जवाहरलाल 
के मुक्त होकर बाहर न आने पर पश्चात्ताप करते हुए, यों चित्रित की है 

सहँगाई की बाढ़ बढ़ आई गाँठ की छूटी गाढ़ी कमाई 

भूखे नंगे खड़े शरसाए, आये न वीर जवाहरलाल | 

इसी में, भिद कुल खुल जाय वह सूरत हमारे दिल में है, वाली वह गजल 
भी है, जिसमें मिल-मालिकों को कहा गया है कि वे देश को अपनी पूँजी दे दें तो 
सव समस्याओं का हल हो जाय और समाजवादी विषमता मिट जाय। इसी में 
उन्होंने साम्यवादी विचारधारा का सूत्र 'जल्द-जल्द पैर बढ़ाओ आओ, आओ 
वाली गजल में यों दिया है 

सारी सम्पत्ति देश की हो 
सारी आपत्ति देश की बने 
जनता जातीय वेश कौ हो 
वाद से विवाद यह्‌ ठने 
काँटा काँटे से कढ़ाओ ।? 

"काँटे से काटा कढ़ाओ' “शठे शाठ्यम्‌ समाचरेत्‌' का ही पर्याय है जो साम्य- 
वाद की सिद्धिं के लिए हिंसा का समर्थन करता है और गांधीवादी राजनीति के 
प्रति विरोध प्रकट करता है । 'झींगुर डटकर बोला? और 'महंगू महँगा रहा  रच- 
नाओं में जन-साधारण का स्वाभिमान और दुढ़ता व्यक्त हुई है। इनमें अभिजातवर्ग 
के दम्भ और पाखण्ड का भण्डाोड़ हुआ है और निम्नवर्ग की शक्ति का परिज्ञात 
कराया गया है । द्वितीय महायुद्ध के समय की परिस्थिति से प्रेरित इन रचनाओं में 
भारतवर्षं की तत्कालीन हलचलों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। 'देवी 
सरस्वती? और 'कैलास में शरत्‌ को छोड़ कर सभी रचनाओं में कभी व्यंग्य और 
बिनोद से तो कभी सीधे प्रहार से समाजःविरोधी शक्तियों को चुनौती दी गई है 
और मनुष्य को उसकी शक्ति का भान कराते हुए कहा गया है 

तु कभी न ले दूसरी आइ 








: १. बेला+गज़ल-रै२ | 
२. नये पत्ते पृष्ठ ६२ । 
३. नये पत्ते-पृष्ठ १०६ | 
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शत्रु को समर जीते पछाड़ 
सेकड़ों फलेंगे-फूलंगे । 
जीवन ही जीवन भर देंगे 
झरने Get उबलेगे 
नर अगर कहीं तू बन पहाड़ | 
निरालाजी मनुष्यता को पददलित नहीं देखना चाहते। इसका कारण 
भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी अट्ट आस्था है। वे समस्त संकीर्णताओं से ऊपर 
उठकर मानवता की उपासना को अपना ध्येय मानते हैं । यह उनकी काव्य-साधना 
का एक प्रमुख तत्व है । इस स्वार्थंपूर्णं जगत्‌ की स्थिति को देखकर वे उस fara- 
नियामिका शक्ति से प्रार्थना करते हैं--- 
सार्थक करो प्राण । 
जननि, दुख अवनि को 
दुरित से दो त्राण, 
mata जन, गात्र 
जर्जर अहोरात्र 
शेष-जीवन-मात्र 
कुड्मलगताघ्राण 1° 
सन्‌ ३६ की यह रचना है और तब से अपने अंतिम समय तक वे मनुष्य 
की पतनोन्मुख प्रवृत्तियों की ओर इंगित करके मानवता का यशोगान करते हैं । 
सन्‌ ५० में 'अचँना' के प्रकाशन के समय भी उनकी यही भावना है-- 
मां अपने आलोक निखारो, 
नर को नरक-त्रास से वारो । 
विपुल दिशावधि, शुन्य वर्गजन 
व्याधि-शयन जर्जर मानवःमन 
ज्ञान-गगन से निजर जीवन 
करुणा करो उतारो, तारो 
पल्लव सें रस, सुरभि सुमन में 
फल में दल, कलरव उपवन में 
लाओ चारु-चयन चितवन में 
स्वर्गं घरा के कर तुम धारो ।२ 


१, गीतिका--गीत ५३। 


२. श्रचेना- गीत १०८ | 
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इस प्रकार निरालाजी ने व्यक्ति, समाज और विश्व के आन्तरिक और 
बाह्य संघर्ष को चित्रित करने में यथार्थवादी दृष्टि का परिचय -दिया है। छाया- 
वादी कवियों में वे इस दृष्टि से अलग खडे हैं। इसका कारण यह है कि वे जीवन- 
संघर्ष के भोकता थे, तटस्थ द्रष्टा मात्र नहीं । इस दृष्टि से उनकी तुलना प्रेमचन्द 
से की जा सकती है । जैसे प्रेमचन्द ने अपने कथा-साहित्य में युग के इतिहास को 
कलात्मक ढंगसे रख दिया है वैसे ही निराला ने अपने काव्य में अपने समय की 
हलचलों का संकेत दे दिया है। इन दोनों की इस समान प्रवृत्ति के मूल में उनका 
जन-जीवन को निकट से देखना ही नहीं, उस स्तर पर रहकर स्वयं भी उस जीवन 
को जीना था । निराला ने तो और भी आगे बढ़कर अपनी सांस्कृतिक विरासत को 
काव्य का आधार बनाकर वतंमान के भीतर से प्रकाश की वह किरण दिखाई 
जो हमारे भावी समाज-निर्माण की पथ-प्रदर्शिका बन सकती है। 
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i 
काव्य का शिल्प-पक्ष 


निरालाजी के काव्य को आध्यात्मिक पक्ष और भौतिक पक्ष दोनों को एक साथ 
लेकर देखें तो यह अनुभव हुए विना नहीं रहता कि उनका काव्य-फलक बड़ा 
विशाल है। उसमें एक ओर उन्होंने भारतीय संस्कृति के उत्तमांश को युग की 
प्रेरक-शक्ति के रूप में ग्रहण किया है तो दूसरी ओर सामाजिक, राजनीतिक, 
आथिक और साहित्यिक परिस्थिति को भी भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में चित्रित 
किया है । दोनों ही प्रकार से वे भारतीय संस्कृति के सन्देश-वाहक कवि के रूप में 
हमारे सामने आते हैं। अपने इस रूप में उनके काव्य का भाव-पक्ष विविध स्तरों 
और श्रेणियों का है । छायावादी कवियों में वे ही ऐसे हैं, जो एक उच्च आध्यात्मिक 
भूमि पर भी विचरण कर सकते हैं और निम्न यथार्थ के धरातल पर भी । यह 
उनके व्यक्तित्व के निरालेपन का परिचायक तत्व है। यही कारण है कि उनके 
काव्य का शिल्प-पक्ष भी बड़ा प्रौढ और विलक्षण है । काव्य के शिल्प-पक्ष पर 
विचार करने के लिए हम सर्वप्रथम उनके द्वारा गृहीत काव्य-रूपों पर प्रकाश डालेंगे 


और तत्पश्चात्‌ उन काव्य-रूपों के अनुरूप बदलती चलने वाली भाषा, छन्द, 
अलंकार आदि अन्य काव्योपकरणों की चर्चा करेंगे । 


काव्य-रूप 

निरालाजी ने अपने भावों और विचारों के अनुरूप विभिन्न काव्य-रूपों 
को अपनाया है। जब उन्हें भाव की इकाई अथवा हृदय के उच्छलित उद्गार को 
ही व्यक्त करने की इच्छा हुई है तो वे गीत की ओर झुके हैं, जब उन्हें अपने 
राष्ट्रीय और सामाजिक विचारों को प्रकट करने का ध्यान रहा है, तब उन्होंने 
प्रगीतों की सृष्टि की है; जब व्यक्तिगत साधना अथवा किसी गहन उद्देश्य के लिए 
समर्पणशीलता की वृत्ति बलवती हुई है तो उन्होंने आख्यानक प्रगीत लिखे हैं और 
जब जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति के लिए भारतीयता के साथ युग-सापेक्ष दृष्ट 
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अपनाई तब गीति-नाट्य का सहारा लिया है। इस प्रकार से मुख्य रूप से उन्होंने 
चार काव्य-रूपों को अपनाया है-- १. गीत, २. प्रगीत, ३. आख्यानक काव्य और 
४. गीति-नाट्य । 

१. गीत--छायावादी कवियों में सबसे अधिक गीत निरालाजी ने ही लिखे 
हैं। उन्होंने लगभग ४०० गीत लिखे हैं, जिनमें से कुछ अप्रकाशित और शेष उनके 
काव्य-सं ग्रहों में संकलित हैं। अपने अन्तिम दिनों में तो निरालाजी ने गीत ही अधिक 
लिखे । उनकी मनोदशा ही ऐसी थी कि वे प्रभु के चरणों में अपनी आत्मा का अध्ये 
चढ़ाना चाहते थे । वैसे गीत-लेखन का प्रारम्भ 'गीतिका' से माना जाता है। 
'गीतिका' में उनके वे गीत सम्मिलित हैं, जो उन्होंने आरम्भिक प्रगीतों की रचना 
के साथ-साथ लिखे थे । 'गीतिका' की भूमिका में उन्होंने अपने गीत-लेखन के विषय 
में पर्याप्त प्रकाश डाला है । भारतीय साहित्य में गीत के महत्व का प्रतिपादन करते 
हुए वैदिक काल से लेकर आज तक उन्होंने गीत के विकास का इतिहास और भिन्त- 
कालों में उसके स्वरूप का उल्लेख किया है । इस दृष्टि से उन्होंने गीत के विषय में. 
कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं । पहली वात तो संगीत के समावेश की है। कवीर, 
सूर, तुलसी और मीरा की भाँति उनके गीत भी संगीत-शास्त्र के आधार पर लिखें 
गये हैं । लेकिन उन्होंने सन्त कवियों के गीतों और पदों में एक दोष देखा है कि वे 
युग की भावनाओं को व्यक्त नहीं करते । यह ठीक है कि कबीर की भाषा में ओज 
है, सूर और तुलसी के गीत साहित्यिक महत्व के हैं ओर मीरा हृदय की पीड़ा को 
मूर्त कर देती है पर कबीर के निर्गुण ्रह्म-विवेचन और सूर, तुलसी तथा मीरा.के 
सगुण ब्रह्म राम और कृष्ण के चरित्र का गान आज के मानव को तृप्त नहीं कर 
सकते | आज का मानव सौंदर्य और प्रेम, प्राकृतिक सुषमा और सामाजिक हलचलों 
में खोया रहता है अतः उसे ऐसे गीतों की आवश्यकता है, जो इन सबको अपने में 
समाहित करके चल सकें । निराला ने ऐसे ही गीत लिखे हैं। उनके गीत खड़ीबोली 
के हैं, जिनमें सन्त-पदावली से भिन्न आज के मानव की मनःस्थिति के अनुकूल 
भावनाओं को व्यक्त किया गया है । 

निरालाजी के गीतों में दूसरी विशेषता संगीत तत्व की है । उनका शैशव 
बंगाल में बीता था और जैसा कि हम जानते हैं, वे बचपन ही से संगीत और 
साहित्य के प्रति अभिरुचि लेने लगे थे । उनके संगीत और साहित्य के संस्कारों का 
निर्माण बँगला-वातावरण में होने से उनका दृष्टिकोण उदार बन गया । बँगला के 
प्रसिद्ध नाटककार डी० एल० राय और विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी 
रचनाओं में अंग्रेजी-संगीत का पुट दिया है, जिससे वे गीत-लेखन में नये युग के 
प्रवर्तक कहे गये हैं। बँगला में 'डी० एल० राय का स्वर! और “रवीन्द्र संगीत नाम. 
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से आज भी भिन्न कोटि के गीत गाये जाते हैं। इन दोनों महान साहित्यकारों ने 
अपनी स्वर-मैत्री को अंग्रेजी के ढंग पर ढालने की सफल चेष्टा की है । लेकिन इतना 
होने पर भी भारतीय राग-रागिनियों को उन्होंने छोड़ा नहीं है । एक प्रकार से उनमें 
भारतीय एवं अंग्रेजी संगीत का मिश्रण है। निरालाजी ने उनके प्रभाव से खड़ी 
बोली के अपने इन गीतों में बँगला के माध्यम से ग्रहण किये गये इसी तत्व को 
“समाविष्ट किया है । यों उन्होंने इन गीतों को आधुनिक बताया है । 
तीसरी विशेषता उनके गीतों की यह है कि उन्होंने हिन्दी-संगीत की 
शब्दावली और गाने का ढंग दोनों में ही सुधार करने का प्रथत्न किया है। उन्होंने 
लिखा है कि प्राचीन गवैयों की शब्दावली केवल संगीत की संगति के लिए जोड़ी 
जाती थी और उसमें आवश्यकतानुसार हुस्व को दीर्घ और दीर्घे को BET करके 
-पढ़ा जाता था | निरालाजी के गीतों में यह दोष नहीं है । उन्होंने धम्मार, झपताल, 
चौताल, तीन ताल, दादरा आदि के अनुसार अपने गीतों के गाये जाने की स्वर-लिपि 
का विधान भी भूमिका में किया है । उदाहरण के लिए 'जग का एक देखा तार 
“को टेक से आरम्भ होने वाले गीत को वे सात मात्राओं की STH’ नामक ताल 
में गाने की सम्मति देते हैं। उनका यह अपना विभाजन है। वैसे वे गायक की 
इच्छा पर भी इस विभाजन को छोड़ने की छूट देते हैं । गीत की मूल पंक्तियाँ इस 
“प्रकार हैं--- 
जग का एक देखा तार । 
कंठ अगणित, देह सप्तक, 
मधुर स्वर, झंकार 
निरालाजी संगीत की दृष्टि से उसे यों रखना पसन्द करते हैं-- 
_ एक देखा । तार जग का । 
कंठ अगणित । देह सप्तक । 
मधुर स्वर झड । कार जग का । 
निरालाजी गीतों में संगीत के समावेश के तो पक्षपाती हैं पर वे यह नहीं 
चाहते कि प्रान्त-विशेष या गायकी के घराने-विशेष की भांति कोरी अदायगी पर 
ही जोर दिया जाय । उनका कहना है “अधिक अस्तर-शस्त्र बाँधने से शस्त्र-संचालन 
की असली शक्ति जिस तरह काम नहीं करती-सिपाही बोझ से दब जाता है-- 
“दूसरे पर विजय करने की जगह उसी के प्राण संकट में पड़ते हैं वैसे ही तानों के 
भार से संगीत के क्षीण वृन्त पर खुला पुष्प-शरीर झुकता गया। क्रमशः ऋषिकंठ 
से गायक-गायिका-कठ में आकर विश्वदेवता को वन्दित करने की जगह राजा को 
-आतन्दित करता हुआ, गिर गया, लोक से उसका सहयोग अधिक, लोकोत्तरता से 








निराला / १२६ 


कम पड़ता गया, इसलिए आनन्द की श्रेष्ठता कहाँ तक रही, यह सहज अन्‌- 
मेय है” ।' 

निरालाजी के गीतों की चौथी विशेषता यह है कि उनमें उच्चस्तरीय 
साहित्यिक srad मिलता है । शास्त्रीय संगीत के साथ साहित्यिक छटा का भी 
संगम हो, ऐसे गीत आधुनिक कवियों में उन्हीं के हैं। उनमें उच्चकोटि की ani- 
निकता भी है और गम्भीर रहस्यानुभूति भी, उनमें प्राकृतिक सुषमा के आकर्षक 
चित्र भी हैं और मानवीय सौंदर्य का सफल अंकन भी, उनमें वलिदानी भावना का 
उफान भी है और सहज आत्म-निवेदन भी। महाकवि प्रसाद की यह सम्मति 
अक्षरशः सत्य है--“उसके (गीतिका के) चित्रों की रेखाएं पुष्ट, वरणो का विकास 
भास्वर है । उसका दार्शनिक पक्ष गम्भीर और व्यंजना मूतिमती है । आलम्बन के 
प्रतीक उन्हीं के लिए अस्पष्ट होंगे, जिन्होंने यह नहीं समझा है कि रहस्यमयी 
अनुभूति युग के अनुसार अपने लिए विभिन्‍न आधार चुना करती है। केवल 
कोमलता हो कवित्व का मापदण्ड नहीं है । निरालाजी ने नृम्ण और ओज, सौंदये- 
भावना और कोमल कल्पना का जो माधुर्यमय संकलन किया है वह उनकी कविता 
में शक्ति-साधना का उज्ज्वल परिचायक है।* 

निरालाजी के गीतों की पाँचवीं विशेषता यह है कि उनमें एक तटस्थता 
का भाव है । वे निजी वेदना या उल्लास को लेकर नहीं चले हैं वरन्‌ उनमें एक 
विशाल मानव-समुदाय की भावनाओं को मुखरित होने का अवसर मिला है। 
अंग्रेजी में गीत (सांग) और गीति (लिरिक) नामक जो दो गीत-प्रकार प्रचलित 
हैं उनमें से प्रथम में समूह की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है और दूसरे में 
व्यक्ति की । निरालाजी पहले प्रकार अर्थात्‌ गीत को लेकर चले हैं दूसरे, अर्थात्‌ 
गीति को लेकर चलने वाले अनेक सम-सामयिक कवियों में महादेवी वर्मा और 
परवर्ती कवियों में बच्चन के नाम लिये जा सकते हैं। इन दोनों गीत-प्रकारों में 
अन्तर यह है कि गीत को आप सामाजिक उत्सवों या धामिक त्यौहारों पर गा 
सकते हैं, जबकि 'गीति' को नहीं । इस दृष्टि से निरालाजी के गीत उन सन्त और 
भक्त कवियों के गीतों की कोटि के हैं जिन्होंने अपार सांसारिक कष्ट झेलते हुए 
भी कभी अपने ही सुख-दुःख का रोना अपनी रचनाओं में नहीं रोया प्रत्युत अपने 
जैसे कोटि-कोटि मानवों के सुख-दुःख को अपनी वाणी द्वारा अभिव्यक्त किया । : 

निरालाजी के गीतों की छठी विशेषता यह है कि वे लघु आकार के हैं। 


अधिकांश गीतों में तीन बंध हैं। वैसे दो और एक बंध के गीत भी उन्होंने बहुत 
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२. गीतिका के प्रारम्भ मैं प्रसाद का मत | 
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लिखे हैं । दो और एक बन्ध के गीत उनके परवर्ती गीत-संग्रहों में अधिक मिलते हैं। 
वैसे उनके पूर्ववर्ती गीतों में भी ऐसे गीतों का--विशेष रूप से दो बंध के गीतों का 
अभाव नहीं है। गीतों की इस लघुता का कारण उनका संगीतानुयायी होना है। 
लम्बे गीत ठीक से गाये नहीं जा सकते और निरालाजी ने गीत पढ़ने के लिए नहीं, 
शास्त्रीय पद्धति से गाये जाने के लिए लिखे थे । उनके इन गीतों में प्रारम्भ से लेकर 
अन्त तक एक अत्विति मिलती है । इसका कारण भी उनका लघु या संक्षिप्त होना 
है क्योंकि भावना की इकाई कुछ ही क्षण तक अपने वास्तविक रूप में रह सकती 
है । अपने इन सुगठित गीतों में निरालाजी प्रारम्भ में मानवीय या प्राकृतिक सौंदर्य 
का चित्र देते हैं अथवा आध्यात्मिक, सामाजिक या राष्ट्रीय भावना का प्रकाशन 
करते हैं और अन्त के बंध में उसे दार्शनिक ऊँचाई पर ले जाते हैं, जिससे सारा 
गीत खिल उठता है। इससे उनके गीत में विखराव नहीं आता वरन्‌ कसावट आ 
जाती है और पाठक या श्रोता रस-मग्न हो जाता है। 

निरालाजी के गीतों की सातवीं विशेषता यह है कि उनकी भाषा परिष्कृत 
खड़ीबोली है, जिसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का उपयोग हुआ है। आगे चल- 
कर जब इन्होंने उर्दू 'गीतों' (गजलों) के प्रयोग किए तब अवश्य अरबी-फारसी के 
शब्दों को ग्रहण किया लेकिन वहाँ भी वे अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों को ही 
लेकर चले। साथ ही उनमें संस्कृत की शब्दावली का भी मिश्रण किया । सवसे 
बड़ी वात यह रही कि उन्होंने कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक बात कहने का 
प्रयत्न किया । शब्दों की इस मितव्ययिता की प्रवृत्ति के कारण ही उनके गीतों में 
कसाव आया है। फिर संगीत शास्त्र के अनुसार स्वर-संगति में भी इससे बड़ी सहा- 
यता मिली है । हाँ, कहीं-कहीं इससे दुरूहता भी आ गई है, जिसे “गीति काब्य' की 
दृष्टि से दोष ही माना जाएगा । 

२- प्रगोत--गीतों के साथ निरालाजी ने प्रगीतों की रचना भी की है । 
प्रगीतों में भी गीत की भाँति कवि के हृदय की कोमल भावनाओं का प्रकाशन होता 
है लेकिन गीतों से इनमें एक अन्तर है । वह यह कि इनमें शास्त्रीय संगीत के आधार 
पर गाये जाने और वेयवितकता के गहरे संस्पर्श के स्थान पर पाठ्यतत्व और 
दृश्यांकन के साथ भाव-चित्रण को महत्व दिया जाता है। ये प्रगीत आकार में भी 
गीतों से बड़े होते हैं और तुकान्त और अतुकान्त या मुक्त छन्द में लिखे जा सकते 
हैं। गीतों की भाँति इनमें संक्षिप्तता, कसावट या भाषा की सामासिकता का वह 
रूप नहीं रहता जो शब्दों की मितव्ययिता की प्रवृत्ति को अपनाने से आता है। 
इनमें कल्पना का मुक्त प्रसार होता है । इनके भी कई प्रकार हो सकते हुँ । कुछ 
प्रगीत ऐसे हो सकते हैं जिनमें गीत की भाँति एक ही उच्छवास या दृश्य का अंकत 
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होता है जैसे निरालाजी का संब्या सुन्दरी', 'खण्डहर', 'बिधवा', 'भिक्षुक', प्रेम” 
आदि। कुछ ऐसे प्रगीत हो सकते हैं जिनमें एक मनोभाव या दृश्य के अतिरिक्त 
बहिजंगत के चित्र भी मिल जाते हैं। ऐसे प्रगीतों में आख्यान तत्व का समावेश 
होता है और उनमें वर्णनात्मकता विशेष रूप से अपनाई जाती है । ये आकार में 
बहुत लम्बे हो सकते हैं । निरालाजी की 'यमुना के प्रति', 'सरोज-स्मृति', 'शिवाजी 
का पत्र' आदि प्रगीत इस कोटि में आते हें । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रगीत होते 
हैं, जिनमें कवि की अन्तरंग वृत्ति नहीं रमती या जिनमें उसके व्यक्तित्व को मुख- 
रित होने का अवसर नहीं मिलता | दूसरे शब्दों में, जिनमें वह तटस्थ रहता है 
उनमें व्यंग्य और हास्य की प्रधानता रहती है और रसात्मक अनुभूति का अभाव | 
आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने ऐसे प्रगीतों को अलग से एक विधा मानने का आग्रह 
किया है, किन्तु हमारी दृष्टि से कवि कितना ही तटस्थ रहे उसका व्यक्तित्व प्रति- 
fafaa होता ही है इसलिए अलग से विधा मानना उचित प्रतीत नहीं होता अतः 
हम इनको भी उनके लम्बे प्रगीतों के अन्तर्गत रख सकते Sl इस प्रकार हमारी 
सम्मति में प्रगीतों के दो ही भेद उचित हैं और वे हैं लघु प्रगीत तथा दीवे प्रगीत 
हिन्दी कविता में प्रगीतों का बाहुल्य देखकर कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी के आधार पर 
सम्बोधगीति (ओड), शोकगीति (एलिजी), पत्रगीति (एपिसेल) आदि के रूप में 
उनका विभाजन भी किया है, जिनसे प्रगीत-विशेष की बाह्य रूपरेखा या प्रवृत्ति का 
स्पष्टीकरण होता है । इतना होने पर भी अनेक प्रगीत ऐसे हैं, जो इन प्रगीत-प्रकारों 
की परिधि में नहीं आते । ऐसी स्थिति में यदि हम प्रगीतों की आत्मा को दृष्टि में 
रखकर केवल लघु प्रगीत और दीघं प्रगीत ये दो ही भेद करें जैसा कि आचार्य 
वाजपेयी ने किया है तो अधिक उपयुक्त है और वह हिन्दी की अपनी वस्तु भी 
दिखाई देती है । हम यहाँ गीतों से भिन्न प्रगीतों का इसी रूप में विवेचन करेंगे । 
लघु प्रगीतों के विषय में हम पहले कह आए हैं कि उनमें एक भावालेखन 
या दश्यांकन का प्रयत्न गीत से भिन्न तुकान्त या अवुकान्त अथवा मुक्त छन्द में 
होता है । उसमें गीत की भाँति न स्थायी और न अन्तरा का विधान होता हे ओर 
न बन्धो का संयोजन | वह तो सहज भाव से उद्भुत उद्गार को अभिव्यक्ति देकर 
या किसी दश्य का चित्रण करके समाप्त हो जाता है । उदाहरण के लिए हम उनकी ` 
'परिमल' की संध्या सुन्दरी' रचना को ले सकते हैं। इस रचना में कवि ने संध्या 
की एक सुन्दरी के रूप में कल्पता की है और उसे मेघमय आसमान से उतरती हुई 
बताया है । यह चित्र ऊँचे प्रासाद से उतरती हुई किसी अभिजात सुन्दरी का है, जो 
मन्दगति से चलती है, जिसका तिमिरांचल तनिक भी नहीं हिलता, जिसके दोनों 
अधर मधुर किन्तु गम्भीरता लिये हुए हं । वह हास-बिलास से युक्त नहीं है क्योंकि 
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-यह उसकी उच्छु खलता का द्योतक होता और उसकी सम्श्रान्तता के प्रति सन्देह 
"उत्पन्न करता | हाँ, उसके अन्धकार रूपी काले बालों में एक तारा अवश्य जगमगा 
रहा है, जो समस्त विश्व के हृदय-राज्य की उस रानी का अभिषेक कर रहा है । 
अलसाई हुई लता की भाँति वह संध्या सुन्दरी नीरवता रूपी सखी के कन्ये पर बाँह 
-रखकर अम्बर-पथ से उतर रही है। उसके हाथ में न वीणा है, न अनुराग--राग 
का आलाप छिड़ रहा है और न नूपुरों की रुन-झुन ही है। यदि कोई वस्तु है तो 
“चुप-चुप-चुप' का शब्द है और वह भी अव्यक्त, जो सर-सरिता, पर्वत-समुद्र आदि 
में सर्वत्र गूँज रहा है । वह दिन-भर के हारे-थके मनुष्य को मदिरा का प्याला पिला- 
कर अपनी गोद में सुलाती है और मीठे स्वप्नों में लीन करके अर्द्ध-रात्रि की 
निश्चलता में स्वयं भी खो जाती है । ऐसे समय कवि का अनुराग बढ़ जाता है और 
ag विरहाकुल कण्ठ से विहाग छेड़ उठता है। इस कविता में सान्ध्य-चित्र है और 
उस समय आकाश और पृथ्वी में छाये सन्नाटे की व्यंजना है । इसके साथ ही संघ्या 
श्लथ मानव को सुखद स्वप्न-भरी निद्रा में किस प्रकार मग्न करती है, इसका 
उल्लेख है । अन्त में कवि की वैयक्तिकता का स्पर्श पाकर पूरी कविता खिल उठती 
है क्योंकि अद्धरात्रिकी नीरवता में ही वह विरहाकुल कण्ठ से विहाग गाता है | 
यह्‌ अन्त ही इस लघु प्रगीत का प्राण है । पूरे दृश्य चित्रण का अभिप्राय यही है कि 
जबसे संध्या झुकती है, तब से ही कवि का हृदय अनुराग का अनुभव करने लगता 
है और उस अनुराग की तीब्रता बढ़कर उससे विरह-राग छिड़वा देती है ।* 
निरालाजी का यह प्रगीत मुक्त छन्द में है । इसमें और इस जैसे अन्य 
प्रगीतों में उनकी कला चरम उत्कर्ष पर है । 'परिमल' की “शरत्‌ पूर्णिमा की विदाई', 
'अंजलि', 'प्रभात के प्रति’, 'विधवा', “प्रिया के प्रति', 'शेफालिका', 'जुही की कली' 
आदि रचनाएँ और 'अनामिका”' की 'खण्डहर', 'प्रेम के प्रति', 'तोड़ती पत्थर','यहीं', 
आदि कविताएं इसी कोटि की हैं। इन कविताओं में से कुछ में मानवीकरण या 
प्रतीकात्मक पद्धति से प्रक्ृति-चित्रण करते हुए श्युंगार-भावना व्यक्त हुई है तो कुछ 
में वस्तु, व्यक्ति और भावना-बिशेष के स्वरूप, मन:स्थिति और प्रभाव का अंकन 
हुआ है | पहले प्रकार की रचनाओं में कल्पना की सुन्दर छवियाँ हैं तो दूसरे प्रकार 
की रचनाओं में यथार्थ चित्रण और अन्तह ष्टि की तीक्ष्णता हष्टिगोचर होती है। 
प्राकृतिक दृश्य चित्रण की दृष्टि से संध्या सुन्दरी की चर्चा हो चुकी है। 
दूसरे प्रकार की रचनाओं में अनामिका' की 'प्रेम के प्रति” रचना ली जा सकती है | 
ग्रेम जैसी अमूर्त भावना को मूर्ते करने के लिए कवि ने यह कल्पना की है कि जब 
समस्त प्रकृति चिर समाधि में लीन थी तब तुम्हीं ने अपने सुख के लिए सृष्टि में 
१. परिमल--संध्या सुन्दरी!) कबिता | 
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हल-चल उत्पन्न की और वारि, वाष्प और वादल में जैसे एक ही जल की उपस्थिति 
रहती है वैसे ही तुम भी सवंत्र विद्यमान इहे । तुमने वासनात्मक रूप लेकर अपना 
प्रभाव समस्त प्राणियों पर डाला पर प्रकट होने पर पता चला कि वह वासनात्मक 
प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं था, प्रेम की छाया मात्र थी । वस्तुतः प्रेम तो वह है जो 
अपने सूत्र में हृदय-हृदय को पिरोये हुए हैं और सार रूप में सत्र व्याप्त है । यहाँ 
कवि ने प्रेम के विषय में अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण जोड़कर इस भावना के स्वरूप 
का आलेखन किया है । यह तो भाव-विशेष पर लिखा प्रगीत है । 'तोड़ती पत्थर, 
में ब्यक्ति-चित्रण है, जिसमें दोपहरी में ग्रीष्म की तपन और लू की लपट से झुलसती 
पत्थर तोड़नेवाली दीन स्त्री का चित्र उभरा है। इसके अन्त में “देखा मुझे उस 
दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी 
थी झंकार” लिखकर कवि ने एक ओर अपने द्रवणशील हृदय का परिचय दे दिया 
है तो दूसरी ओर उस पत्थर तोड़नेवाली की विवशता और अन्तर में व्याप्त व्यथा 
का आभास करा दिया है । निरालाजी के लघु प्रगीतों की यही विशेषता है। 
दीर्घं प्रगीतों में आख्यानात्मकता या वर्णनात्मकता रहती है । ये स्वभावतः 
लम्बे होते हैं । उदाहरण के लिए 'सरोज-स्मृति' को या “यमुना के प्रति कविता को 
लिया जा सकता है। 'सरोज-स्मृति' में कवि ने अपनी उन्नीस्ें वर्ष में पदार्पण 
करते-करते स्वगं सिधार जाने वाली पुत्री को लक्ष्य कर एक सुन्दर शोक-गीत की 
सृष्टि की है। उस कविता में कवि ने अपनी अभावग्रस्त दशा में पुत्री के प्रति 
अपने कर्तव्य का पालन न कर पाने पर अपनी ही भर्त्सना की है और यह बताया 
है कि यह सव इसलिए हुआ कि वह स्वार्थी नहीं था । हिन्दी की सेवा का ब्रती होने 
के नाते वह अधिक धनाज॑न नहीं कर पाया और पुत्री का उत्तम पोषण भी नहीं 
कर सका, जिसके कारण उसे नानी की गोद में पलना पड़ा यह लिखकर पुत्री के 
विवाह तक का विवरण दिया है, जिसमें कवि का विद्रोही और समाज-सुधारक रूप 
उभरा है। कान्यकुब्ज समाज की निन्दा के नाते मानो समस्त हिन्दू समाज की 
रूट़िग्रस्तता पर ही चोट हुई है । पूरी कविता कवि की करुण आत्म-गाथा है । इस 
प्रकार इस दीर्घ प्रगीत में अपने युग के साहित्यिक और सामाजिक परिवेश का 
यथार्थ चित्रण हुआ है । करुणा इस रचना का मूल आधार है । “यमुना के प्रति” 
इससे भिन्न कोटि का दीर्घ प्रगीत है, जिसमें अतीत युग के वैभव का स्मरण किया 
गया है । agar को केन्द्र बनाकर कवि ने अपनी कल्पना द्वारा एक YS काळ 
को प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने रख दिया है। इस कोटि की अत्य रचनाओं में 
“महाराज शिवाजी का पत्र' यदि राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने वाला है तो वन 
बेला? का उद्देश्य प्राकृतिक सौन्दर्य के चित्रण के साथ अर्थाभाव से पीडित कवि के 
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"दुखी मन की झाँकी कराना है उसमें सम्पन्न परिवार में उत्पन्न व्यक्तियों के राज- 

नीति और समाज में सहज ही उच्चपद पा लेने की विडम्वना पर भी व्यंग्य है। 

-अन्त में बाह्य वैभव की निस्सारता सिद्ध करके और अपनी स्थिति से सन्तुष्ट होने 

-को श्रेयस्कर मानकर जीवन बिताने के संकल्प की उपयोगी शिक्षा से कविता 
समाप्त होती है । इन दीघं प्रगीतों में जैसा कि उल्लेख हो चुका है, कवि ने राज- 
नैतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नों पर अपने विचार दिये हैं और प्रेम, सेवा, त्याग, 
तप, बलिदान आदि का महत्व प्रतिपादित किया है । 'कुकुरमुत्ता', 'स्फटिक शिला' 
“खजोहरा' आदि रचनाओं को भी इसी कोटि में रखा जा सकता है। यद्यपि इनमें 
व्यंग्य-विनोद की प्रधानता है तथापि उद्देश्य की दृष्टि से भाव और रस की 
धनता वाले प्रेम, श्रृंगार, करुणा और वीर भावों वाले दीर्घ प्रगीतों से ये भिन्त 
तहीं है । 

३. आस्यानक काव्य-अंग्रेजी में जिसे बैलेड कहा जाता है उसे हिन्दी 
में आख्यानक काव्य कहते हैं । सामान्य जन-मानस में बसे लोकविश्वासों के आधार 
पर जब कोई रचना प्रणीत होती हे तो उसे आख्यानक काव्य कहते हैं । यह साहित्य 
में लोकगाथाओं से विकसित होकर आया हुआ काव्य-प्रकार है। लोकगाथा की 
विशेषता यह है कि वह लोक द्वारा निमित और लोक द्वारा ही विकसित होती है। 
वह मौखिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहती है और श्रमसाध्य कलात्मकता 
के स्थान पर यथार्थ चित्रण को अपनाती है । उसकी सबसे बड़ी विशेषता भावावेश 
और सरल कल्पना कहे जाते हैं। सरल भाषा और चलते हुए छन्द में किसी चलती 
हुई कथा को गेय रूप में पिरो कर लोकविश्वासों को समाविष्ट करना और इस 
प्रकार वलिदान की प्रेरणा जाग्रत करना लोकगाथा का ध्येय और प्रमुख लक्ष्य है । 
यह आदिम समाज-व्यवस्था का काव्य-प्रकार है, जवकि जनता अशिक्षित होती है 
और अलौकिक घटनाओं पर सहज ही विश्वास कर लेती है 1 धीरे-धीरे जब जनता 
शिक्षित होती जाती है तो उसकी रुचि इनमें अधिक नहीं रहती। लेकिन फिर भी 
कुछ ऐसे आख्यान होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते वे किसी जाति के जीवन में 
बरावर समाये रहते हैं और उनमें निहित अलौकिक घटनाएँ जीवनोत्कर्ष की प्रेरणा 

| तग घ्यात et में 'आल्ह खण्ड' और 'गोपीचन्द भरथरी' के आख्यानक काव्य 
इसके उदाहरण हैं, जो भारत के विशाल भू-भाग में विभिन्न रूपों सें फैले हुए हैं। 
a लोकगाथा के मौखिक a हैं। जव साहित्य में इतका प्रयोग होने लगता है तो 
क 0 ee ret sem 
भगतसिंह आदि से सम्बन्धित अनेक आख्यानक ie ay EE a 

जनता में प्रचलित हैं, जिनमें 
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अलौकिक घटनाओं का समावेश करके उनकी जीवनगाथा को लोकगाथा का रूप 
दिया गया है | 
निरालाजी ने “राम की शक्ति पूजा और तुलसीदार्स में इसी लोक- 
गाथा की प्रणाली को अपनाया हे और अत्यन्त कृशलत थ साहित्यिक रूप 
में प्रस्तुत करके सफल आख्यानक काव्यों की सृष्टि की हे । राम की शक्ति 
पूजा” में 'कृत्तिवास की रामायण” के आधार पर बंगाल में प्रचलित इस 
लोकविश्वास को आधार बनाया गया है कि जब राम-रावण युद्ध में राम को 
रावण की अपराजेय शक्ति का आभास हुआ और यह लगा कि उस पर विजय पाना 
असम्भव है तव जामवन्त के कहने से उन्होंने भी शक्ति की पूजा की। शक्ति के 
पुजारी रावण से लड़कर विजयी होने के लिए वही साधन अपनाया जाना उचित 
थाः। इस शक्ति-पूजा के लिए एक सौ आठ कमल चढ़ाने की आवश्यकता थी | 
लेकिन उपलब्ध हुए केवल एक सौ सात | एक सौ आठवें कमल के लिए भगवान 
राम ने अपने नेत्र को निकाल कर चढ़ाने का संकल्प किया तो शक्ति प्रकट हुई 
और राम को शत्रु-विजय का वरदान दिया । “राम की शक्ति पूजा' में प्रयुक्त यह 
लोकविश्वास उच्चकोटि की साहित्यिक भाषा, परिष्कृत रोला छन्द और एक महत 
उद्देश्य के साथ समन्वित होकर निरालाजी के काव्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि वन 
गया है । लगभग यही स्थिति “तुलसीदास की है । यह सर्वेविदित है कि महाकवि 
तुलसीदास अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त थे और एक बार उसके पितृगृह जाने 
पर वियोग न सह सकने के कारण स्वयं भी ससुराल जा पहुँचे थे, जिस पर उनकी 
पत्नी ने उन्हें बुरी तरह फटकारा था । उस फटकार ने ही उन्हें तुलसीदास बनाया । 
यह लोकविश्वास 'लुलसीदास' की रचना के मूल में है और इसने भारतीय संस्क्रि 
के रक्षक के रूप में तुलसीदास को हमारे समक्ष ला खड़ा किया है। उसमें भी 
निरालाजी ने एक नये छन्द का आविष्कार किया है और भाषा का परिष्कृत रूप 
ही रखा है। दोनों आख्यानक काव्यों में बलिदान और आत्मत्याग की भावना की 
प्रमुखता है । इसको देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि महाकवि सामान्य लोकः 
विश्वासों पर रचना करते हैं तो वे महाकाव्योचित उदात्तता से संयुक्त हो जाते हैं। 
४. गीति-ताट्य-जँसा कि इस साहित्य-विधा से ध्वनित होता है, गीति- 
तत्व में नाट्य तत्व या नाट्य तत्व में गीति-तत्व के मिश्रण से गीति-नाद्य का 
निर्माण होता है । दूसरे शब्दों में कविता में अभिनेयता के तत्व जब समाविष्ट हो 
जाते हैं तो गीति-नाटूय का जन्म होता है । निरालाजी ने 'पंचवटी-प्रसंग' नाम से 
एक ही गीति-ताट्य का सूजन किया है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है 
- “निराला का यह गीति-नाट्य बंगाल की रासलीलाओं की पद्धति पर रचा गया है। 
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उन रासलीलाओं में विभिन्न पात्र आते हें और लम्वे-लम्वे उद्गार व्यक्त करते हें । 
लम्बे उद्गारों के लिए गद्य उतना समीचीन माध्यम नहीं होता इसलिए कथात्मक 
रूप दिया जाता है । निराला को मुवतछन्द की प्रेरणा रास की इसी नाट्य i "गाद 
से प्राप्त हुई थी ।”१ हमारा विचार यह है कि खुले मंच पर पद्यात्मक संवादों में 
अभिनय की प्रथा न केवल बंगाल में वरन्‌ प्रत्येक प्रान्त में रही है। रासलीला, भगत, 
स्वांग, नौटंकी आदि हिन्दी प्रदेश के खुले मंच के ही नाट्य कहे जा सकते हैं । हां, 
निरालाजी का बचपन बंगाल में बीता है । इसलिए उन्हें बंगाल की रासलीला से 
ही अवश्य प्रेरणा मिली होगी । 
निरालाजी के 'पंचवटी प्रसंग” में पाँच प्रसंग हैं । उन्हें पाँच दृश्य भी 
कह सकते हैं। प्रथम दृश्य खुली वन-भूमि में राम और सीता के संवाद से प्रारम्भ 
होता है, जिसमें पुष्पवाटिका में मिलन की स्मृति सीता को अतीत काल में 
ले जाती है, लेकिन वह इस वन-प्रवास को ,उस प्रासाद-उपवन से कहीं अधिक 
सुन्दर समझती है। राम भी गृह की सीमा में आवद्ध प्रेम से विएवप्रेम को 
श्रेष्ठ घोषित कर चराचर को प्रेम करने वाले मुनियों के प्रेम की प्रशंसा करते 
है । सीता अनुसूया की शिक्षाओं को स्मरण कर गद्गद हो जाती है। तभी 
लक्षमण का प्रवेश होता है, जो सूचना देता है कि पूजा के लिए बिल्वपत्र और 
पुष्पमालाएँ बहुत देर से रखी हैं। उसके जाने पर राम और सीता दोनों लक्ष्मण के 
भक्तिभाव की सराहना करते हैं। द्वितीय दृश्य में लक्ष्मण का एक स्वगतकथन 
है, जिसमें वह सीता को आदिशक्ति के रूप में देखकर अपनी माता कहता है ओर 
उनको सेवा को ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है । वह मुक्ति की अपेक्षा भवित 
को ही श्रेयस्कर मानता है । कारण, मुक्ति द्वारा स्वयं आनन्द बन जाना उसकी 
दृष्टि में हेय है, जवकि भक्ति द्वारा आनन्द की प्राप्ति श्रेयस्कर है। वह परमात्मा 
से यह वरदान माँगता है कि सीता माता की संतुष्टि के लिए वह अपना सर्वस्व 
वलिदान करने की शक्ति प्राप्त कर सके । तृतीय दृश्य में रूप-गविता शुपंणखा का 
एक स्वगतकथन है, जिसमें वह अपने को समस्त विश्व में सर्वाधिक सुन्दर समझती 
है और राम के वनागमन से प्रकृति के वातावरण में व्याप्त शान्ति, सद्भाव और 
कोमलता पर आश्चर्य करती है । पाँचवें दृश्य में राम-लक्ष्मण और सीता का संवाद 
है । इस संवाद में लक्ष्मण “प्रलय? का अभिप्राय और सृष्टिऽरचना का रहस्य जानना 
चाहते हूँ । राम भारतीय दर्शन की दृष्टि से इन दोनों विषयों की ज्ञान तथा योग 
के सहारे गम्भीर विवेचना करते हैं। इस पर सीता यह कहती है कि यह बड़ा 





जटिल भाव है, भक्ति का वर्णन कीजिए । तब राम सेवाजन्य प्रेम का समर्थन करते 
१. निराला पृष्ठ ७६ | 
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हैं। पंचम दृश्य में शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को अपने सौन्दर्य के प्रलोभन में 
फॅसाना चाहती है और सफल न होने पर प्रारम्भ में नारायणस्वरूप जान पड़ने 
वाले राम को अपशब्द कहती है । इस पर वे लक्ष्मण को संकेत करते हैं और लक्ष्मण 
उसके नाक-कान काट लेते हैं । 

पाँच दृश्यों में समाप्त इस गीति-ताट्य का अभिनय बड़ी सफलता से हो 
सकता है। इसमें देशकाल की एकता की रक्षा की गई है और रंगमंच के लिए 
किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है । स्तर इसका भी साहित्यिक है । निरालाजी 
के जीवनदर्शन को यह गीति-ताट्य बड़े सुन्दर ढंग से व्यंजित करता है । साथ ही 
नाट्यकला की दृष्टि से भी इसमें कोई त्रुटि नहीं है। संवादों की मामिकता और 
संक्षिप्तता, स्वगतकथनों की चरित्रोद्घाटन-क्षमता और पात्रों के चरित्रों का 
निखार--सब मिलाकर इस कृति को उच्चस्तरीय बना देते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला ने काव्य रूपों के विविध प्रयोग किये 
हैं। गीत, प्रगीत, आख्यानक काव्य और गीति-नाट्य आदि में से गीतों और प्रगीतों 
में तो उनकी प्रयोगशील प्रवृत्ति ने उन्हें कितने ही नये रूपों को जन्म देने की प्रेरणा 
दी है । उन्होंने जिन काव्य-रूपों को लिया है उनको टकसाली बना दिया है। यह 
विशेषता उनके समकालीनों में केवल उन्हीं में पायी जाती है । 


छ्न्द 

निरालाजी छन्दोगुरु थे | उन्होंने छन्दो के जो बहुविध प्रयोग अपने काव्य 
में किये हैं वे उन्हें शत-प्रतिशत मौलिक सिद्ध करते हैं । गीतों में काव्य और संगीत 
का समन्वय करके उन्होंने एक अभिनव परम्परा का सूत्रपात किया तो प्रगीतों में 
उन्होंने रसानुकूल छन्दों को ग्रहण किया और स्वच्छन्द छन्द का आविष्कार किया। 
अपने आख्यानक काव्यों में जिन छन्दो को अपनाया वे भी छन्द-शास्त्र के अनुकूल 
होने पर भी कुछ परिवर्तन के साथ आये और उनका नाम भी आख्यानक काव्यों के 
ढंग पर रखा गया | कहने का अभिप्राय यह कि निरालाजी जैसे अपने काव्य में 
कथ्य की दृष्टि से मौलिक हैं, वैसे ही छन्दों की सृष्टि में भी। अपनी मुक्त प्रकृति 
के अनुसार उन्होंने छन्दो में भी बँधी-बँधाई लीक पर चलना स्वीकार नहीं किया | 
अपने प्रथम काव्य-संग्रह 'परिमल' में ही उन्होंने इसका आभास दे दिया था। उसमें 
उन्होंने अपनी कविताओं को तीन खण्डों में विभाजित करके रखा था (१) सम- 
मात्रिक सान्त्यानुप्रास कविताएँ (२) विषम मात्रिक सान्त्यानुप्रास कविताएँ और 
(३) स्वच्छन्द छन्द में लिखित कविताएँ । 

१. सममात्रिक सान्त्यानुप्रास कविताएँ. उनमें प्रयुक्त Seal में दो बातों 
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'का ध्यान रखा गया है। एक तो मात्राओं की समानता और दूसरी तुकों की 
'समानता जैसे 'परिमल' की 'खोज और उपहार' शीर्षक कविता में हुआ है-- 

चकित चितवन कर अन्तर पार 

खोजती अन्तरतम का द्वार 

बालिका-सो व्याकुल सुकुमार 

लिपट जाती जब कर अभिमान 

अश्रुसिचित हग दोनों भींच 

कमल कर कोमल कर से खींच 

मुढुल पुलकित उर से उर सींच 

देखती किसंकी छवि अनजान ? 

उपर्युक्त पंक्तियों में प्रत्येक चरण में १६-१६ मात्राएँ हैं और 'पार', 'द्वार' 
“सुकुमार, “भींच', 'खींच', 'सींच', 'अभिमान', 'अनजान? आदि aa मिलती हैं। 
यह मात्रिक समछन्द है, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएँ हुँ । अपने गीति- 
काव्य में निरालाजी ने इसी प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया Zl 

मात्रिक सम छन्दों के साथ-साथ मात्रिक अद्धसम छन्दों की भी रचनाएँ 
उनकी 'परिमल' के प्रथम खण्ड में संकलित रचनाओं में मिलती हैं। जैसे 'यमुना के 
प्रति रचना में प्रयुक्त छन्द मात्रिक dan है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 

१६-१६ तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में १५-१५ मात्राएँ हैं-- 
बता कहाँ अब वह वंशी वट 
कहाँ गये नटनागर श्याम ? 
चल चरणों का व्याकुल पनघट 
कहाँ आज वह वृन्दा घाम ? 

२. विषम मात्रिक सान्त्यानुप्रास कविताएँ--इन कविताओं के प्रत्येक 
चरण में मात्राएँ विषम होती हैं, पर तुके मिलती जाती हैं। 'अधिवास', 'विधवा”, 
“भिक्षुक आदि रचनाएँ इसी प्रकार के छन्दो में लिखी गई हैं 
है और अन्त्यानुप्रास या तुक ने उन्हें 
की ये पंक्तियाँ देखिए--- 

वह आता 

दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 
पेट-पीठ दोनों मिल कर हैं एक 

चल रहा लकुटिया टेक 

मुट्ठी भर दाने को 


। इनमें अद्भुत प्रवाह 
और भी निखार दिया है। 'भिक्षुऊ* कविता 
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भूख सिटाने को 

मुंह फटी पुरानी झोली को फेलाता । 

दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 

यहाँ पहली पंक्ति में ६, दूसरी में ३०, तीसरी में १९, चौथी में १३, पाँचवीं 
में १२, छठी में १०, सातवीं में २२ और आठवीं में फिर ३० मात्राएँ हैं। इस 
प्रकार प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या विषम है, किन्तु 'आता' और 'पछताता 
पथ पर आता' 'एक' और टिक' 'दाने को' और 'मिटाने को' आदि अनुप्रास मिलते 
हुए हैं। अपनी विषम मात्रिक सान्त्यानुप्रास रचनाओं में अन्त्यानुप्रास द्वारा 
निरालाजी गीत का प्रभाव उत्पन्न करते हुए चलते हैं, यह इनकी एक उल्लेखनीय 
विशेषता है। 'आवाहन' में “एक वार वस और नाच तू श्यामा और 'दीन' में सह 
जाते हो' की आवृत्ति कुछ दूर चलने के बाद होती है। यही स्थिति आग्रह और 
“बादल राग' की है। प्रारम्भिक या महत्वपूर्ण मध्य की किसी पंक्ति की टेक की 
भाँति आवृत्ति बड़ी सार्थक होती है क्योंकि उससे कविता में मामिकता बढ़ जाती है । 
३. स्वच्छन्द छन्द--निरालाजी ने स्वच्छन्द छन्द की विशेष देन हिन्दी 

कविता को दी है। इस सम्बन्ध में उन्होंने 'परिसल' की भूमिका में लिखा है 
“मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति 
कर्मों के वन्धन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छन्दों के शासन से 
अलग हो जाना है ।”' उन्होंने छन्दोबद्ध कविता को उपवन की बँधी प्रकृति कहा 
है और छन्दो मुक्त कविता को वन्य प्रकृति | इसके समर्थन में उन्होंने वैदिक ऋषियों 
की प्रशंसा करते हुए यह कहा है कि उस काल में भारत में जो उच्चकोटि की रच- 
amt हुईं, वे इसलिए हुईं कि वे किसी रूढि को नहीं मानते थे। द्विवेदी-युग में 
आकर कवित्त-सवैया की वँधी-बॅधाई परिपाटी से हटकर नूतन छन्द-विधान का 
उपक्रम होने लगा था और अतुकान्त या भिन्न तुकान्त रचनाएँ होने लगी थीं । इस 
“दिशा में प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पाण्डेय, मैथिलीशरण गुप्त, हरि- 
औध, सियारामशरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पन्त आदि ने महत्वपूर्ण रचनाएँ की थीं । 
प्रसाद और रूपनारायण पाण्डेय ने २१ मात्राओ वाले अतुकान्त या भिन्न तुकान्त 
छन्द का प्रयोग किया था तो सियारामशरण गुप्त और पन्त ने १९ मात्राओं वाले 
अतुकान्त छन्द का, मैथिलीशरण गुप्त ने १५ अक्षरों के अतुकान्त छन्द का प्रयोग 
अपने “वीरांगना काव्य' के अनुवाद में किया था तो हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास/ में 
गणवृत्तों को अतुकान्त काव्य के लिए चुना था । लेकिन निरालाजी का कथन है-- 
“इस तरह की कविता अतुकान्त काव्य का गौरव-पद भले ही अधिकृत करती हो, 
१. परिमल- भूमिका, पृ० १२। 
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वह मुक्‍त काव्य का स्वच्छन्द छन्द कदापि नहीं । जहाँ मुक्ति रहती है वहाँ बन्धन 
नहीं रहते | न मनुष्यों में न कविता में । मुक्ति का अर्थ ही है बन्धनों से छुटकारा 
पाना | यदि किसी प्रकार का श्रृंखलाबद्ध नियम कविता में मिलता गया तो वह 
कविता उस श्वृंखला से जकड़ी हुई ही होती हे अतएव उसे हम मुक्ति के लक्षणों में 
नहीं ला सकते, न उस काव्य को मुक्‍त काव्य कह सकते हैं ।* Ha छन्द तो वह है 
जो छन्द की भूमि में रहकर भी मुक्त है। मुक्त छन्द का समर्थक उसका प्रवाह ही 
है। वही उसे छन्द सिद्ध करता है और उसका नियम-राहित्य ही उसकी 
मुक्ति है ।” 
निरालाजी ने अपने मुक्त छन्द या स्वच्छन्द छन्द के लिए कवित्तको 
आधार माना है और कहा है कि यह हिन्दी का जातीय छन्द है । निरालाजी ने 
अपनी भूमिका के अन्त में यह भी लिखा हे कि इस कवित्त छन्द में 'आर्ट आफ 
रीडिग' का आनन्द मिलता है इसलिए विशेष उपयोगी है । उन्होंने बँगला नाटक- 
कार गिरीशचन्द्र घोष से प्रेरणा लेकर एक नाटक इसी छन्द में लिखकर कलकत्ता 
में पब्लिक स्टेज पर खेला था । इसकी सामान्यतः तीन विशेषताएँ हैं--एक तो 
इसमें मात्राओं, वर्णों और गणों की समानता नहीं होती, दूसरे इसमें तुकान्त का 
आग्रह नहीं रहता और तीसरे किसी-त-किसी प्रकार की लय उसका आधार 
होती है | 
कवित्त छन्द की लय पर आधारित इस मुक्त छन्द के स्रष्टा और सफल 
प्रयोक्ता निरालाजी ने कोमल और परुष दोनों? ही प्रकार के भावों की रचनाएँ 
इसमें की हैं । यदि पढ़ने की कला आती हो तो ये रचनाएं तुकान्त छन्दोबद्ध रच- 
नाओं से अधिक आनन्द देती है । हम यहाँ दो उदाहरण दे रहे हैं जिनमें से पहला 
जुही की कली' से है और दूसरा 'जागो फिर एक वार! से । इनसे पता चल जाएगा 
कि माधुर्ये गुण-प्रधान अथवा ओज गुण-प्रधान--दोनों प्रकार की रचनाओं की 
सृष्टि इस मुक्त छन्द मे बडी सफलता से की जा सकती है। वे उदाहरण इस 
प्रकार हैँ-- 
१. विजन वन वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग भरी- स्नेह स्वप्न मग्न 
अमल, कोमल, तनु तरुणी- जुही को कली 
दृग बन्द किये, शिथिल, पत्रांक में, 
वासन्ती निशा थी, 
विरह विधुर प्रिया संग छोड़ 
१. “परिमल? की भूमिका, ए० १६ | 
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किसी दूर देश में था पवन t 

जिसे कहते हैं मलयानिल । 

आई याद बिछुड़त से मिलन को सधुर रात, 

आई याद चाँदनी की धुली हुई आधी रात, 

आई याद कान्ता की कम्पित कमनीय गात 
२. जागो फिर एक बार ! 

समर में असर कर प्राण 

गान गाये सहा सिन्धु से 

सिन्धुनद तीर वासी ॥ 

चतुरंग चमु संग 

सवा-सवा लखा पर 

एक को चढ़ाऊंगा 

गोविन्दासह निज 

नाम जब कहाऊंगा । 

किसने सुनाया यह 

वीर जन सम्मोहन अति 

दुज॑य संग्राम राग 

फाग खेला रण का 

बारहों महीनों में । 

शेरों की माँद सें 

आया है आज स्यार 


TH फिर एक ATT p 

7 
कवित्त छन्द की सबसे बडी विशेषता अनुप्रास रही है। उपर्युक्त दोनों क 
उदाहरणों में 'विजन वन वल्लरी', स्नेह स्वप्न, “अमल कोमल', तनु तरुणी', KA 







“विरह-विधुर', 'समर में अमर कर प्राण, तुरंगों पर चतुरंग चमू संग' आदिमें | 
वृत्यनुप्रास और छेकानुप्रास का स्वाभाविक समावेश जिससे शब्दावली श्रवण | 
सुखद तो हो ही गई है, उसमें प्रवाह भी आया है । दूसरी बात यह कवित्त 
मध्यान्तरानुप्रास की योजना भी उसके सौन्दर्य को बढ़ाने वाली 


सरी बात यह है 'कि अन्त्यानुए गास भी उनके 
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मुक्‍त छन्द में आते रहते हैं। पहले उदाहरण के अन्त की तीन पंक्तियों में मधुर 
रात, आधी रात' और 'कमनीय गात? तथा दुसरे में 'चढ़ाऊंगा' और 'कहाउँगा' 
ऐसे ही अन्त्यानुप्रास हैं। 'आया है आज स्यार” के साथ 'जागो फिर एक are’ की 
पुनरावृत्ति भी इसी प्रवृत्ति की द्योतक हे। अभिप्राय यह कि लय के अतिरिक्त 
कवित्त में अनुप्रासों की योजना भी उन्होंने कई प्रकार से की है। उसके कारण 
उनका मुक्त छन्द खिल उठा है । 
झुकत छन्द का सफल प्रयोग करने वाले निरालाजी ने “१ रिमल' के बाद 
'कुकुरमुत्ता' में भी इसको अपनाया है और “नये पत्ते” की स्फटिक शिला? जैसी 
रचना में भी उसका चमत्कार द्रष्टव्य है । उनके इस छन्द का विरोध प्रारम्भ में 
बहुत हुआ और उसे पंक्तियों की लघुता-दीर्षंता के आधार पर 'रबड़ छन्द? या 
'केंचुआ छन्द' कहकर उनका उपहास किया गया । किन्तु निरालाजी इससे विचः 
लित नहीं हुए । उनका आत्मविश्वास बड़ा प्रबल था । वे जानते थे कि आगे चलकर 
जीवन में जो मुक्ति-भाव के प्रति आकर्षण तीव्र होने वाला है वह उनके मुक्त छन्द 
को लोकप्रियता देगा । वही बात हुई । आज की अधिकांश रचनाएँ इसी छन्द में 
होती हैं । यह सत्य है कि उनकी 'लय' की शर्त का पालन नहीं किया जाता परन्तु 
बौद्धिक युग में गद्यात्मकता कविता को एक विशेषता मानी जाती हे इस कारण भी 
लय अब शब्द की न होकर अर्थ की हो गई है। 
निरालाजी ने मुक्त छन्द के अतिरिक्त 'अणिमा' में विजयलक्ष्मी पण्डित, 
महादेवी वर्मा, सन्त रविदास आदि पर अंग्रेजी 'सानेट' के ढंग कौ चतुदेशपदियाँ 
भी लिखी हैं, जो छन्द की दृष्टि से उनके नवीन प्रयोग हैं। इनके अतिरिक्त उर्दू की 
'गरजलों' और “बहरों' के प्रयोग विला' में मिलते हैं । भाषा की दृष्टि से उनमें दोष 
हो सकते हैं पर छन्दो की दृष्टि से उनकी सफलता असंदिग्ध है। उन्होंने 'ग़जलों' 
के हिन्दीकरण की भी चेष्टा की है, जिसके परिणामस्वरूप आज हिन्दी में बहुत-सी 
अच्छी “ग़ज़लें” हिन्दी शब्द-चयन के साथ लिखी गई है । उनकी 'बेला' से एक ग़ज़ल 
के दो वन्ध ये हैं 
हसी के तार के होते हैं ये बहार के दिन । 
हृदय के हार के होते हैं ये बहार के दिन। 
कहीं की बेठी हुई तितली पर जो आँख गई। 
कहा, सिगार के होते हैं ये बहार के दिन ।१ 
निरालाजी लोक-जीचन में घुले-मिले थे इसलिए उन्होंने अनेक छन्दों को 


लोक-काव्य से भी उठाया है। उनमें ग्रामगीतों की छटा बरावर मिलती है । 
_शोकःकाव्य से भी उठाया । 
१, बेला--ग्रजल, १५। 
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'ीतिका' का 'नयनों के डोरे लाल गुलाल भरे खेले होली'* और बिला' के 'काले- 
काले वादल छाये आये न बीर जवाहरलाल? या टूटी ate जवाहर की, में 
उनकी इस प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। प्रगतिवादी आन्दोलन के प्रभाव के 
फलस्वरूप लिखी परवर्ती रचनाओं में लोकगीतों में प्रचलित शब्दावली और 
छन्दों को उन्होंने freee भाव से अपनाया है । 
निरालाजी की छन्द-योजना में 'राम की शक्ति पूजा' और तुलसीदास के 
छन्दों का अलग महत्व है । उनकी “राम की शक्ति पूजा' का छन्द रोला है किन्तु 
उसकी योजना निरालाजी ने अपने ढंग से की है। इस कारण उसका नाम ही 
“शक्ति पूजा छन्द' पड़ गया है । २४ मात्राओं के इस छन्द में निरालाजी ने अन्त में 
एक-सा क्रम न रखकर अपने ढंग से उसका विधान किया है और प्रवाह का ही घ्यान 
रखा है । आठ-आठ मात्राओं पर विराम देकर उसे पढ़ने से इसकी इस विशेषता का 
पता चलता है | उदाहरणार्थ निम्न पंक्तियाँ लीजिए 
लोटे युग दल राक्षस पद-तल पृथ्वी टलमल । 
विधि सहोल्लास से बार-बार आकाश विकल 1 
बानर बाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चित्त । 
चल रही शिविर की ओर स्थविर-दल ज्यों विभिन्न ॥ 
'तुलसीदास' में हिन्दी के चौपाई छन्द को आधार बनाकर एक नये छन्द 
का निर्माण किया गया है, जिसके प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम चरणों में १६- 
१६ मात्राएँ हैं और तृतीय और षष्ठ चरणों में २२-२२ सात्राएँ हैं। अन्त्यानुप्रास 
का कम यह है कि वह प्रथम और द्वितीय का मिलता है, चतुर्थ और पंचम का 
मिलता है, और तृतीय और षष्ठ का मिलता है। जैसे 
यह्‌ श्री पावन गृहिणी उदार 
गिरिवर उरोज, सरि पयोघार 
कर वन-तरु, फैला फल निहारती देती 
सब जीवों पर है एक दृष्टि 
तृण-तृण पर उसकी सुधावृष्टि 
प्रेयसी, बदलती वसन सृष्टि नव लेती । 
इस प्रकार निरालाजी ने छन्दों के बहुविध प्रयोग किये हैं | मुक्त छन्द तो 
उनकी अपनी ही देन है । इसके अतिरिक्त भी उर्दू-हिन्दी की शास्त्रीय परम्परा कीः 


१. गीतिका -गीतसंख्या ४१। 


२. बेला+गीतसंख्या ३८। 
३. बेला-गीतसंख्य़ा ३९ | 
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रक्षा करते हुए उन्होंने नये छन्दो का निर्माण किया है । वस्तुतः बात यह है कि जैसा 
मुक्त स्वभाव उन्होंने पाया था वैसा ही उनका प्रयोग भी सब प्रकार के वन्धनों से 
मुक्‍त है। गीतों में उन्होंने भक्तिकाल के वाद पहली वार संगीत-शास्त्रीय दृष्टि 
अपनाई और काव्य तथा संगीत के समन्वय का सफल प्रयास किया। आख्यानक 
काव्यो में ऐसे छन्द रखे जो उन्हें महाकाव्योचित गरिमा प्रदान कर सके तो व्यंग- 
विनोद की रचनाओं में हलकी-फूलकी छन्दयोजना की । चमत्कार उत्पन्न करने 
के लिए व्यर्थ के आडम्वर से बचकर उन्होंने प्रयोग की मौलिकता पर ही अपनी 
दृष्टि रखी । सब मिलाकर उनकी छन्द-योजना उनके कथ्य के अनुकूल नाना रूप 


लेकर हमारे सामने आती हे और उनके अभिप्रेत को हम तक सहज ही पहुँचा 
देती है । 


अलंकार | 

'अलम' का अर्थ है--भूषण | जो भूषित करे--अलंकृत करे वह अलंकार 
है । आनन्दवर्धनाचार्यं का कथन है कि कहने के निराले ढंग अनन्त हैं और अनेक 
प्रकार के अलंकार हैँ^ जबकि वामन का कथन है कि काव्य अलंकार के कारण 
ही ग्राह्य होता है और वही काव्य का सौन्दर्यं है ।२ आचार्य दण्डी काव्य के MAT- 
कारक छन्दों को अलंकार की संज्ञा देते हैं इन सबका अभिप्राय यह है कि जिस 
ढंग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, जिससे वह आकर्षक हो उठे वही ढंग अलंकार 
है । अलंकार अभिप्रेत अर्थ को व्यंजित करने में सहायक है । कदाचित, इसीलिए 
आचार्य Fo रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं 
के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायता होने 
वाली युक्ति अलंकार है। अर्थात्‌ अलंकार एक ओर हमारे भावों के उत्कर्ष को 
व्यंजित करते हैं तो दूसरी ओर किसी वस्तु के आकार-प्रकार, उसकी आन्तरिक 
विशेषता तथा उसके क्रिया-व्यापार को तीव्र करते हें । यही वात महाकवि सुमित्रा- 
नन्दन पन्त ने पल्लव की भूमिका में यों कही है--' अलंकार केवल वाणी की सजावट 
के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार ह। भाषा की पुष्टि के लिए, 
राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं, पृथक्‌ स्थितियों के पथक 
स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं के भिन्न-चित्र हैं । जैसे वाणी की झंकार विशेष घटना से 
टकराकर फेनाकार हो गई हों, विशेष भावों के झोंकें खाकर बाल-लहरियाँ 


१. अनन्ता हि वाग्विकल्पाः तत्प्रकारा एब चालंकाराः | ध्वन्यालोक 
२. काव्यं माझमलंकारात्‌ | _सौन्दय॑मलंकारः काव्यालंकार्‌ सूत्र । 





३. कान्य शोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारात्‌ प्रचच्ते । "ण्काव्यादशे 
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तरुण तरंगों में फूट गई हों, कल्पना के विशेष बहाव में पड़ आवर्तों में नृत्य करने 
लगी हों । वे वाणी के हास-अश्रु स्वप्न-पुलक, हाव-भाव हैं। भहाँ भाषा की जाली 
केवल अलंकारों के चौखटे में फिट करने के लिए बुनी जाती है वहाँ भावों की 
उदारता शब्दों की कृपण-जड़ता में बँधकर सेनापति के दाता और सूम की तरह 
“इकसार हो जाती है” पन्तजी के इस मन का सार यह है कि अलंकार काव्य के 
आवश्यक अंग हैं, किन्तु उनका समावेश स्वाभाविक रूप में ही होना चाहिए। 
मात्र चमत्कार के लिए अलंकारों से कविता को लाद देना उसके सौंदर्य को नष्ट 
कर देता है। 
छायावाद में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप में ही हुआ है। लेकिन 
यहाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि कुछ अलंकार तो वे लिये गये हैं जो भारतीय 
काव्य-परम्परा के आवश्यक अंग वन गये हैं और जिनके बिना कार्य चल ही नहीं 
सकता तथा कुछ अलंकार वे हैं जो अंग्रेजी के प्रभाव से आये हैं और जिनके कारण 
छायावादी काव्य ने विशिष्टता प्राप्त की है। पहले प्रकार के अलंकारों में शब्दा- 
लंकारों में अनुप्रास, यमक और श्लेष तथा अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, रूपकाति- 
शयोवित, सन्देह, उल्लेख आदि का प्रयोग विशेष हुआ है तो दूसरे प्रकार के अलं- 
कारों में मानवीकरण, ध्वन्यर्थव्यंजता और विशेषण-विपर्यय प्रमुख हैं । वस्तुतः ये 
अलंकार वे हैं जो काव्य के स्वाभाविक सौन्दर्य को निखारने वाले हैं। इनके बिना 
काव्य-सृजन हो तो सकता है, किन्तु उसमें आकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता। 
अस्तु। 
निरालाजी ने उपर्युक्त अलंकारों का स्वाभाविक रूप में ही प्रयोग किया 
है । अनुप्रास निरालाजी को बहुत प्रिय है । इसका कारण उनकी संगीत-प्रियता है । 
फिर अनुप्रास से भाषा में कसावट भी आती है । कदाचित्‌ इसी विचार से अनुप्रास 
का प्रयोग उन्होंने सर्वत्र किया है और वह वंड़ा स्वाभाविक है । किन्तु कहीं-कहीं 
ऐसा लगता है कि जैसे पद्माकर जैसा रीतिकालीन कवि ही बोल रहा हो । उदाहरण 
के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं--- 
जलद नहीं--जीवनद, जिलाया 
जबकि जगज्जीवनूमृत को । 
तपन-ताप सन्तप्त तृषातुर 
तरुण-तमाल-तलाश्रित को ॥ 
पय-पोयूष पूर्ण पानी से 
भरा प्रीति का प्याला है। 
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नव वन, नव जन, नव तन, नव सन 
नव घन ! न्याय निराला हे ॥१ 
यह उदाहरण 'परिमल' से है, जो उनकी प्रथम कृति थी। इसलिए हो 

सकता है कि रीतिकालीन कविता की अनुप्रास-प्रियता से वे तव तक मुक्‍त न हो 
पाये हों । किन्तु अनुप्रास के वे बड़े प्रेमी थे, इसका पता उनकी सभी रचनाओं से 
चलता है । एक वर्ण की आवृत्ति का तो उनका स्वभाव ही है । 'हृदय-हार”, 'सौंदर्य- 
सरोवर", 'नील-नयन', 'सुख-स्मृति', 'लुव्ध-लुव्ध', 'सरस-साधना', 'कमल-कामिनी', 
'जंगम-जीवन', 'वासना-समासीना', 'परम-प्रेयसी' आदि शब्दों और ऐसे ही अनेक 
अन्य शब्दों में एक या एक से अधिक बार एक ही वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार 
उत्पन्न किया गया है । परवर्ती गीति-काव्य तक में यह वात द्रष्टव्य है । जैसे 
अचेना' की ये पंक्तियाँ-- 

नहीं ज्ञात उत्पात हुआ क्यों ? 

ऐसा निष्ठुर घात हुआ क्यों ? 

विमल गात अस्नात हुआ क्यों ? 

बढ़ने को प्रतिकूल गये हो 

क्यों उसको तुम भूल गये हो ।२ 


निरालाजी में शब्दालंकारों में अनुप्रास के पश्चात्‌ दूसरा अलंकार 'पुन रुक्तिः 
प्रकाश है।यह उनको उतना ही प्रिय है जितना कि अनुप्रास । 'नव-नव', 'झर-झर' 5 
“पग-पग , 'पवन-पवन', 'जन-जन', 'नयन-नयन', “तरु-तरु', सुमन-सुमन' जैसे 
शब्दों की आवृत्ति उनमें बहुत मिलती है । प्रवाह और लय की रक्षा में इनसे बड़ी 
सहायता मिलती है । 


इन दो शब्दालंकारों के अतिरिक्त उन्होंने अन्य शब्दालंकारों का प्रयोग 
बहुत कम किया है। 'गीतिका' के गीतसंख्या २५ में 'पास ही रे हीरे की खान! 


. जैसे यमक के अपवादात्मक प्रयोग को छोड़कर अन्यत्र उन्होंने चमत्कार-विधायकः 


इस अलंकार या इसके साथी श्लेष का प्रयोग बहुत कम किया है। 

जहाँ तक अर्थालंकारों, का प्रश्‍न है, उन्होंने प्रमुख अलंकार ही लिये हैं । 
उनमें सर्वप्रथम उपमा आता है | छायावाद में मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उप- 
मानौं को प्रकृति के विस्तृत प्रांगण से ग्रहण किया गया हैं और इस प्रकार नवीनता 
का संचार किया गया है। तिरालाजी ने एक साथ दोनों प्रकार के उपमानों का 





१. परिमल--जलद? शीषक कविता । 
२. श्रचेना-गीतसंख्या ५४ । 
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प्रयोग किया है । कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं--- 
१. वह इष्ट देव के मन्दिर को पुजा-सी, 
वह दीपशिखा-सी शान्त भाव में लीन, 
बह क्रूर काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी, 
बह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन, 
दलित भारत की ही विधवा है ।' 
२. मृदु सुगन्ध-सी कोमल दल फूलों को, 
शशि किरणों की-सी वह प्यारी मुसकान । 
स्वच्छ गगन-सी सुक्त, वायु-सी चंचल, 
खोई स्मृति की फिर आई-सी पहचान ।९ 
इनमें से प्रथम में 'इष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी' और “क्रूर काल-ताण्डव 
की स्मृति रेखा-सी' दो अमूत उपमान हैं तथा 'दीपसिखा-सी शान्त भाव में लीन, 
और "टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन' दोनों मूतं हैं। इसी प्रकार द्वितीय में gg. 
सुगन्ध-सी कोमल' और “खोई स्मृति की फिर आई-सी पहचान' अमूर्तं उपमान है 
और “शशि किरणों की-सी मुस्कान”, 'स्वच्छन्द गगन-सी मुक्त' 'वायु-सी चंचल आदि 
मूतं । इसके साथ ही ये उपमान नितान्त नवीन हें । इनमें वर्ण्यं की स्थिति ओर 
प्रकृति दोनों के प्रति अनुकुलता है । यदि पहले उदाहरण के उपमान विधवा की 
पवित्रता, निज में निमग्नता, वेदना-विह्णलता और निराश्रित दशा की सफल 
व्यंजना करते हैं तो दूसरे उदाहरण के उपमान कबि के आकर्षण की केन्द्र किसी 
दिव्य नारी-मूति की कोमलता, शीतल मुस्कान, चंचलता और परिचय की मधुरता 
की अनुभूति जगाते हैं। ये सब उपमान छायावादी कवियों के वस्तुचित्रण की 
विशिष्टता को द्योतित करते हैं लेकिन निरालाजी ने आवश्यकतानुसार रीति- 
कालीन परिपाटी के वे उपमान भी ग्रहण किए हैं, जिनसे नारी का विलासीरूप 
चित्रित होता है । उदाहरण के लिए 'पंचवटी प्रसंग” में रूप गिता शूर्पणखा की 
स्वगतो क्ति देखी जा सकती है 
मीन मदन फाँसने की वंशी-सो विचित्र नासा, 
फूल दल तुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल 
. चिबुक चारु ओर हँसी बिजली-सी 
योजन-गन्ध पुष्प-जैसे प्यारा यह मुख-मण्डल । 
लेकिन इस विलासिनी के रूप-वर्णन में भी पहले जहाँ भौंहों की बंकिम 





१. परिमल-- विधवा? शीर्षक कविता | 
२. परिमल--'उसकी स्मृति? शीर्षक कविता | 


१४८ / निराला 


"छटा का संकेत है वहाँ लिखा है-- 
कवियों को कल्पना तो 
देखती ये भोंहें बालिका-सी खड़ी 
छुटते हैं जिनसे आदि रस के सम्मोहन शर 
चक्षीकरण-सारण-उच्चाटन भी कभी-कभी । 

-भौंहों को कवियों की कल्पना वालिका-सी खड़ी देखती है, यह विस्मय- 
भाव को व्यंजना की अद्भुत कला है। इन सभी उद्धरणों से निरालाजी की अनूठी 
उपमाओं का पता चलता है। 

उपमा के पश्चात्‌ निराला का सर्वप्रिय अलंकार रूपक है । उन्होंने अपने 
काव्य में पग-पग पर रूपको का विधान किया है । श्रृंगार-वर्णन, प्रकृति-चित्रण 
अथवा दर्शन की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने रूपको का सहारा लिया है। निरालाजी 
के रूपकों की एक विशेषता यह है कि उनमें विराट्‌ भावना मिलती है फिर वे रूपक 
चाहे नारी-सौंदर्य के हों या प्राकृतिक सुषमा के या दार्शनिक चिन्तन के । चित्रकूट 

से लौटे हुए तुलसीदास के हृदय में अपनी प्रेयसी रत्तावली की जो प्रतिमा 
प्रतिष्ठापित हुई वह यह थी-- 
प्रेयसी के अलक्र नील-व्योम, 
दृग-पल, कलंक, मुख-मंजु, सोम, 
निसृत प्रकाश जो, तरुण क्षोभ प्रिय तन पर 
पुलकित प्रतिपल सानस चकोर 
देखता भुल दिक्‌ उसी ओर 
कुल इच्छाओं का वही छोर जीवन-भर ।१ 
नीलाकाश को केश, पलकों को कलंक, मुख को चन्द्रमा, शरीर पर धारण 
किये रेशमी वस्त्र को प्रकाश और अपने हृदय को चकोर कहना ये सब रूपक की 
'विराटता के द्योतक हैं । 
प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से भी उनके रूपक ऐसी ही विराटता लिये हैं । 
एक पत्रहीन डाल को तप-रता अपर्णा नामधारी पावंती के रूप में प्रस्तुत करते हुए 
कवि ने उसकी निश्चल मुद्रा को खड़े होकर तप करना, ओस-बिन्दुओं को हीरे, 
समीर को माला, पर्वत पर उत्पन्न होने के कारण दोनों को शैल-सुता, अर्पण (डाल 
पत्रहीन हे और पार्वती ने तपाधिक्य में पत्ते खाना प्रारम्भ किया था ) को भोजन, 
पल्लवों को वस्त्र, पुष्पों को गले का हार, ऋतुपति को प्रियतम, सर को हृदय, मधु- 
ब्रत को यौवन त्रत, दल अर्थात्‌ पंखड़ियों या पुष्प के कोष को स्वाद और सन्तोष 
१. तुलसीदास-बंध ४७। 











निराला / १४९ 


कहा गया है और श्लेष से पुष्ट रूपक की योजना की गई है 

रूखी री यह डाल, वसन वासन्ती लेगी । 

देख खड़ी करती तप अपलक, हीरक-सी समीर माला जप 

शैल-सुता अर्पण-अशना, पल्लव वसना बनेगी । 

हार गले पहना फूलों का, ऋतुपति सकल सुकृत-कूलों का 

स्नेह सरस भर देगा उर-लर, स्सरहर को वरेगी । 

मधुन्रत में रत बघू मधुर फल, देगी जग को स्वाद तोष-दल 

गरलामृत शिव आशुलोष-बल, विशव सकल नेगी । 
वस्न वासन्ती लेगी 17 


इतना ही वड़ा रूपक “भारति जय-विजय करे, वाले गीत में है, जिसमें 
लंका को चरण, सागर को चरण धोने का जल, उसके गर्जन को स्तुतिगान, तरु- 
तृण-वन-लता को वस्त्र, सुमनों को अंचल में टेके मोती, गंगा के शुश्रजल को गले 
का हार, हिमाच्छादित नगाधिराज को मुकुट, ओंकार की ध्वनि को प्राण आदि 
कहा है । * 'गीतिका' का ही एक और गीत है, जिसमें हृदय में ही ब्रह्म की उपलब्धि 
का सुझाव दिया गया है । इसमें अर्जून की मत्स्य-वेधन क्रिया को सूतं करके हठयोग 
की चक्र-वेधन क्रिया की ओर संकेत किया है । यह बड़ा ही सफल रूपक है-- 
चक्र के सूक्ष्म छिद्र के पार 
वेधना तुझे सीन शर सार 
चित्त के जल में चित्र निहार 
कर्म का कार्मुक कर में धार 
मिलेगी, कृष्णा-सिद्धि महान 
खोजता कहाँ उसे नादान ?3 Ra 
द्रोपदी रूपी सिद्धि पाने के लिए कर्म के धनुष से चित्त के जल में उस दिव्य a 
रूप का चित्र देखता होगा और तब कुण्डलिनी के शर से ज्ञान का मीन वेधना 
होगा | यह सव करने के लिए पटूचक्रों के परे सहस्रार कमल के सूक्ष्म छिद्र तक | ae 













को पूर्णता दी गई है। > 
धवरिमल' में 'नयन' शीर्षक कविता का आरम्भ 


र गीतिका--गीत १४ | 
२. गीतिका-गीत ६८॥ 
३. गीतिका--गीत २९॥ | 
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A 


और 'माया' शीर्षक कविता में तो उसकी झडी ही लगा दी है--- 

तू किसी के चित्त की है कालिसा ? 

या किसी कमनीय की कमनीयता ? 

या किसी दुखदीन की है आह तू ? 

या किसी तरु को तरुण वनिता-लता ? 

अन्य अलंकारों में उल्लेख भी निरालाजी का प्रिय अलंकार हे । वे किसी 

वस्तु को कितने ही रूपों में देखते या सम्बोधन करते हैं। अनामिका" में प्रिया से” 
कविता की ये पंक्तियाँ देखिए 

मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, 

मेरे तरु को है त्‌ कुसुमित प्रिये कल्पना लतिका 

agaa मेरे जीवन की प्रिय है तू कसल कामिनी, 

मेरे कुंज-कुटीर-द्वार को कोमल चरण गामिनी, 

“परिमल? की (तुम और मैं', ‘ag’, 'वादल राग' आदि में भी इसी उल्लेख 
की छटा है | 

नये अलंकारों में मानवीकरण छायावादी काव्य का प्राण है और निराला 
में वह बहुत मिलता है। अचेतन पदार्थों और प्राकृतिक दृश्यों को सजीव बनाकर 
प्रस्तुत करना, उनमें मानवीय चेतना का आरोप करना मानवीकरण कहलाता है। 
इसके द्वारा कवि सर्वत्र अपनी रागात्मक सत्ता का प्रसार करता है। संध्या सुन्दरी” 
-का यह रूप कितना मोहक है 

दिवसावसान का समय 

सेघमय आसमान से उतर रही है 

संध्या सुन्दरी परी-सी 

घीरे-धीरे-धीरे 

तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास 
मधुर-मधुर हें दोनों उसके अधर 

किन्तु गम्भीर नहीं है उनमें हास-विहास । 

'तरंगों के प्रति, 'जलद के प्रति, 'वासन्ती', यमुना के प्रति', “प्रपात के 
प्रति, वन बेला “खण्डहर के प्रति, 'नगिस' आदि रचनाओं में यही मानवीकरण 
की प्रवृत्ति हैँ। वस्तुतः जब भी प्रकृति-वर्णन का प्रसंग आता है मानवीकरण किये 
बिना निरालाजी नहीं रहते | लेकिन उनके मानवीकरण में एक ओर चित्र की परिः 
पूर्णता रहती है और दूसरी ओर उसके द्वारा व्यंजित भावों की व्यंजना भी स्पष्ट 
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रूप में होती जाती है। उनकी चित्रणक्षमता ही उनके सफल मानवीकरण का 
कारण है | 
ध्वन्यर्थव्यंजना भी नये अलंकार के रूप में बहुर्चाचत है । इसमें ध्वन्यर्थ- 
व्यंजक शब्दों के वल पर ही प्रस्तुत प्रसंग और अर्थ का ज्ञान कराके एक चित्र अंकित 
किया जाता है। भाव और भाषा का सामंजस्य और स्वरेक्य मिलकर काव्य के 
आन्तरिक गुणों से परिचित करा देते हैं। इसमें अनुप्रास और यमक का आभास 
होता है, पर ध्यान इनकी ओर न जाकर ध्वन्यथंव्यंजना की ओर ही जाता है, 
ध्वनि से ही भाव-वोध हो जाता है । 'वादल राग' की प्रारम्भिक पंक्तियों से वादल 
का रूप और उसके कार्यों की अनुभूति केवल ध्वन्यर्थव्यंजक शब्दों से होती है-- 
झूम-झूम मृदु गरज-गरज घनघोर। 
राग अमर ! अम्बर सें भर निज रोर 
झर-झर-झर निर्झर गिरि सर में 
सरित, तडित गति-चकित पवन में 
सन में, विजन, गहन-कानन में 
आनन-आनन में रव घोर कठोर--- 
राग अमर ! अम्बर में भर निज रोर ! 
यहाँ परुष शब्दावली का चमत्कार है । निम्न पंक्तियों में मधुर शब्दावली 
को ध्वन्यर्थव्यंजकता देखिए--- 
कणा-कण कर कंकण प्रिय 
किण-किण रव किकिणी 
रणन-रणन नुपुर, उर लाज, 
लोट रंकिणी 
और मुखर पायल स्वर करें बार-बार 
प्रिय पथ पर चलती, सब कहते शर गार | 
विशेषण-विपर्यय का प्रयोग भी निराला ने किया है। पर पन्त या प्रसाद 
की भाँति बहुलता से नहीं। वह हुआ भी है तो प्रारम्भिक कविताओं में, जिनमें 
छायावादी व्यंजना प्रमुख है । धीरे-धीरे वह कम होता चला गया है। इस अलंकार 
का अच्छा उदाहण “यमुना के प्रति” कविता में मिलता है ।-- 
बता कहाँ अब वह वंशी वट 
कहाँ गये नटनागर इयास ? 
चल चरणों का व्याकुल पनघट 
कहां आज वह्‌ Feat घास ? 
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“व्याकुल पनघट में' विशेषण-विपर्यय अलंकार है, जिससे पनघट पर 
इयाम-मिलनोत्सुक गोपिकाओं की विकलता व्यंजित होती हे । इसी प्रकार 'अना- 
सिका' में । 'प्रगल्भ प्रेम' कविता का शीर्षक ही विशेषण-विपर्यय का उदाहरण हे । 

पौर्वात्य और पाश्चात्य अलंकारों में से काव्य के लिए अपरिहार्य अलंकारों 
का प्रयोग ही निरालाजी ने विशेष रूप से किया है । यों खोजने पर अनेक अलंकार 
और भी मिल सकते हैं पर मुख्य रूप से उपर्युक्त अलंकार ही उल्लेखनीय हैं । 

इन अलंकारों के साथ निरालाजी ने प्रतीकों का प्रयोग भी किया है, जो 

अन्योक्ति और समासोक्ति में समाविष्ट किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 
उनकी “जुही की कली', “बादल राग' और कुकुरमुत्ता' जैसी प्रसिद्ध रचनाएँ ली जा 
सकती हैं । इन रचनाओं में 'जुही की कली' प्रेयसी का प्रतीक है और दूर देश में 
रहने वाला मलयानिल प्रियतम का । उसे क्रमश: आत्मा और परमात्मा का प्रतीक 
मानकर आध्यात्मिक अर्थ भी लिया जा सकता है पर वह खींच-तान ही होगी । 
“बादल राग' में बादल क्रान्ति का प्रतीक है और 'कुकुरमुत्ता' में कुकुरमुत्ता 
संस्कारहीन वर्ग का तथा गुलाब अभिजात वर्ग का। वस्तुतः प्रतीक रहस्यवादी 
काव्य की वस्तु है | निरालाजी ने जहाँ-जहाँ रहस्यात्मक अनुभूति का प्रकाशन किया 
है, वहाँ-वहाँ प्रतीको की योजना बहुत सुन्दर हुई है। 'गीतिका' के प्रसिद्ध गीत 
“पास ही रे हीरे की खान' में 'हीरे की खान' का प्रतीक उस प्रकाश-स्वरूप ब्रह्म के 
लिए प्रयुक्त हुआ है । 'परिमल' में “रास्ते के फूल से', 'कण', 'पारस” आदि कवि- 
ताएँ क्रमश: दलित-पीड़ित व्यक्ति, मूक साधक और प्रभु के प्रतीक के रूप में व्यव- 
हूत हुए हैं तो अनामिका' में 'ठूँठ' और ‘sha’ कविताएँ क्रमशः वार्धक्य और 
अभावग्रस्त जीवन को प्रतीक हें । इसी प्रकार गीतिका में 'रूखी-सी यह डाल वसन 
वासन्ती लेगी में प्रकृति से चुना गया 'रुखी डाल' का प्रतीक दुखी देश का प्रतीक 
माना जा सकता है। यों उसमें कई अन्य अर्थों का भी व्यंजना है, जो हम रूपक 
अलंकार के विवेचन में देख चुके हैं । वस्तुतः निरालाजी की प्रतीक योजना आधु- 
निक प्रतीकवादी काव्य के समान गूढ़ और क्लिष्ट नहीं है । प्रतीक भी उनके 

अलंकारों की भाँति काव्यानुचर हैं । आचार्य वाजपेयी का यह कथन सर्वथा सत्य 
है---/निराला काव्य में प्रतीक सहज और अनायास रूप में आये हैं और आते ही 

गये हैं । उनमें किसी विशेष प्रतीक या प्रतीकार्थ के प्रति निष्ठा नहीं है। प्रतीक 

काव्य के अनुचर हैं, नियन्ता नहीं । शब्द अपने मूल अर्थ को बिना छोड़े प्रतीका- 

त्मकता की ओर उन्मुख हुए हैं। इस प्रकार की योजना या तो अलंकार की सीमा 

में ग्रहण की जा सकती है या व्यंजना की ॥”) 


१, निराला- पृष्ठ १३२। 
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हमने यहाँ उनकी प्रतीक योजना को इसीलिए अलंकार की सीमा में लिया 
है । प्रतीकों से मिलती-जुलती बात उनके द्वारा ग्रहीत बिम्बों के विषय में भी कही 
जा सकती है । हम विम्वों को स्वभावोवित के अन्तर्गत रख सकते हैं | साहित्यदर्पण- 
कार विश्वनाथ के मत से पदार्थ के रूप और क्रिया का ऐसा वर्णन जो कवि की 
सूक्ष्म दृष्टि से ही देखा जा सकता हो, स्वभावोवित अलंकार है । अन्य अलंकारों के 
समान काव्योत्कर्पं इसका भी लक्षण है । इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है और इसमें 
वस्तु या व्यक्ति-विशेष के रूप और गुण का सुक्ष्म पर्यवेक्षण और उसका चित्रमय 
वर्णन दोनों समाविष्ट हो जाते हैँ । निराला की चित्रण-प्रियता के कारण इस अलं- 
कार का वहुविध प्रयोग मिलता है। 'परिमल' की “भिक्षुक और विधवा, अना- 
मिका' की खुला आसमान' और 'दान', 'गीतिका के यामिनी जागी' और “स्पर्श 
से लाज लगी' गीत; 'वेला' के आरे, गंगा के किनारे' और 'कैसी हवा चली', "नये 
पत्ते', की देवी सरस्वती' और स्फटिक शिला तथा परवर्ती गीत-कृतियों की 
अनेक रचनाएँ स्वभावोक्ति के विविध रूप प्रस्तुत करती हैं। उनमें सभी प्रकार के 
बिम्ब-विधान के उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लज्जाशीला 
नायिका की चेष्टाओं का यह वर्णन देखिए 
स्पर्श से लाज लगी 
अलक-पलक में छिपी छलक 
उर से नव राग जगी 
चुस्बन चकित चतुदिक चंचल 
हेर, फेर मुख, कर बहु सुख छल 
कभी हास, फिर त्रास, साँस बल 
उर सरिता उसगी | 
और एक गाँव का कातिक में गंगास्नान का चित्र यों उभरा है 
कतकी में गंगा नहान की बढ़ी SAT t 
सजी गाड़ियाँ चले लोग, मनचढ़ती चंगें । 
मेले में, खेती के कुछ सामान खरीदे । 
देखे हाथी-घोड़े-रब्बे, लोटे सीधे । 
इनके अतिरिक्त उन सूक्ष्म अर्थव्यंजक बिम्वों की भी निराला में कमी 
नहीं है, जो अपनी सहजता में अनुपम हैं । 'तुलसीदास' में रत्नावली का भाई जब 
उसे लिवाने आता है तब वह अपनी ओर से पितृ-गृह के सभी जनो का संदेश कहता 
है। पिता और भाभी का संदेश यों है-- 
बोले बापु योगो रमता में अब तो | ` 
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“कुछ ही दिन को हूँ कूल द्रुम 
छू लूं पद फिर, कह देना तुम ।” 
बोली भाभी लाना कुंकुम शोभा को । 
इन पंक्तियों में 'कुल द्रुम' से वृद्धावस्था का वह AIT रूप सामने आ 
जाता है जो नदी-तट के वृक्ष के समान चाहे जब काल की धारा का ग्रास हो सकता 
है तो 'कूंकुम शोभा' से रत्नावली की चारित्रिक निष्कलंकता और नारी-सुलभ 
गरिमा की व्यंजना होती है । 
सारांश यह कि निरालाजी का अलंकार-विधान उनके काव्य की विशालता 
और उत्कृष्टता के अनुकुल ही हुआ हे उसमें प्राचीन और नवीन का सुखद 
संगम है | 


भाषा-शेली 


काव्य के कथ्य और छन्द-अलंकार-विधान के वैविध्य के साथ निरालाजी 
'की भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं । जैसा कि अन्यत्र उल्लेख किया गया है, 
उनका काव्य सुजन सन्‌ १९१६ से १६६१ तक चलता रहा। उसमें तीन मोड़ 
दिखाई देते हैं-एक ‘afore’, 'अनामिका', 'गीतिका' और तुलसीदास” तक, 
दुसरा 'कुकुरमुत्ता, 'अणिमा', 'वेला' और 'नये पत्ते” तक और तीसरा, “अर्चना” 
और 'आराधना' और 'गीतगुंज' तक । इनमें से प्रथम कालावधि की रचनाओं की 
भाषा संस्कृत की तत्सम शब्दावली और सामासिकता की ओर झुकी हुई है, दूसरी 
कालावधि की रचनाओं में चलती हुई बोलचाल की भाषा का रूप निखरा है और 
तीसरी कालावधि की रचनाओं में भाषा फिर हिन्दी की स्वाभाविक प्रकृति को 
ग्रहण करने की ओर उन्मुख हो गई है। इस प्रकार निरालाजी ने काव्य की विषय- 
वस्तु के अनुरूप ही भाषा को भी क्लिष्ट और सरल, ओजपुर्ण और मधुर रखा है । 
वस्तुत: उनका भाषा पर अवाध अधिकार है वे उसे चाहे जिस रूप में प्रयोग करने 
की क्षमता रखते हैं । 
निरालाजी की तत्सम शब्दावली-प्रधान भाषा के भी दो रूप हैं । उनमें से 
एक रूपक है, जिसमें शत-प्रतिशत संस्कृत के शब्द रखे गये हैं और जिनके बीच 
केवल समास-चिल्ल ही उनके पारस्परिक सम्बन्धों को द्योतित करने वाले हैँ । ऐसी 
भाषा 'अनामिका' की “राम की शक्ति-पूजा' और 'अणिमा' की बुद्ध के प्रति” रच- 
नाओं में विशेष रूप से प्रयुक्त हुई है । उदाहरण के लिए “राम की शक्ति पूजा' की ये 
पंक्तियां द्रष्टव्य हैं--- 
विच्छुरित वहिन-राजीवनयन-हतलक्ष्यबाण, 
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लोहित लोचन--रावण मद-मोचन--महीयान, 
राघव-लाघव-रावण-वारण-गत युग्स प्रहर 
उद्धत लंकापति-मदित-कपि-दल बल विस्तर 
अतिमेष-राम-विशवजिद्दिव्य शर-भंग भाव 
fagin-ag कोदण्ड मुष्टि-खर रुधिर aa 
रावण-प्रहारःदुर्वार विकळ-वानर-दल-बरू 
सूरच्छित-सुग्रीवांगद्‌ भीषण गवाक्ष गय-नल 
यह वही भाषा है, जिसका रूप महाकवि तुलसीदास की “विनयपत्रिका' 
के प्रारम्भ में स्तुतियों में दिखाई देता है। यह एक प्रकार से संस्कृत ही है। कवि 
के पाण्डित्य की द्योतक यह भाषा महाकाव्योचित गौरव और उदात्त तत्व से 
युक्त है। 
संस्कृत तत्सम शब्दावली से मुक्त भाषा का दूसरा अपेक्षाकृत सहज रूप हैं, 
जिसे हिन्दी की अपनी वस्तु माना जाता है। वह निरालाजी में सर्वत्र मिलता है। 
इसमें प्रसाद गुण का समावेश होने से अनायास ही अर्थ की उपलब्धि होती जाती 
है। 'पंचवटी प्रसंग' से लिया गया यह उद्धरण ऐसा ही है 
सलिल-प्रवाह में ज्यों बहता शेवाल-जाल 
गृह हीन, लक्ष्य हीन, यंत्र-तुल्य 
किन्तु परमात्मा की प्रेममयी प्रेरणा से 
मिलता है अन्त में असीम महासागर से 
हृदय खोल मुक्त होता 
मैं भी त्यों त्याग कर सुखाशाएँ 
घर-द्वार धन-जन 
बहता हूँ माता के चरणामृत सागर सें 
मुक्ति नहीं जानता, भक्ति रहे काफी है । 
इस उद्धरण में क्रियापदों और बिभक्तियों के साथ-साथ 'काफ़ी शब्द भी 
आया है, जो यद्यपि अरबी का शब्द है पर हिन्दी में बोल-चाल में बहुधा व्यवहृत 
होता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निरालाजी चिरप्रचलित अरबी-फारसी 
के शब्दों को भी हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल मानकर उन्हें प्रारम्भ से ही अपनी 
रचनाओं में स्थात देते रहे हैं। 
यही नहीं 'तुलसीदास' तक की कालावधि की रचनाओं में एक ही कविता 
में भाषा के विविध रूप भी परिस्थिति के अनुकूल मिलते हैं । उदाहरण के लिए 
“तुलसीदास में ही जहाँ सांस्कृतिक वातावरण का चित्रण है, वहाँ भाषा का रूप 
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अत्यन्त प्रांजल और परिष्कृत है-- 
भारत फे नभ का प्रभापूर्य 
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य 
अस्तसित आज रे--तसस्तूर्य दिग्मंडल 
उर के आसन पर शिरस्त्राण 
शासन करते हें मुसलमान 
हे मिल जल; निश्चलत्प्राण पर शतदल 2 
किन्तु इसी कविता में आगे चलकर जब रत्नावली का भाई उसे लिवाने के 
लिए आता है और आकर रत्नावली से घरवालों का सन्देश कहता है तो भाषा 
ठेठ बोलचाल का रूप ले लेती है--- 
/ “हो गई रतन, कितनी दुर्बल 
चिता में बहन, गई तू गल 
माँ, बापु जी, भाभियाँ सकल पड़ोस की 
हैं विकल देखने को सत्वर 
सहेलियां सब, ताने देकर 
कहती हैं, बेचा वर के घर, आ न सकी । 
भाषा का यह दुहरा रूप लम्बी कविताओं में वहुधा हमें उपलब्ध हो 
जाता है। 
द्वितीय कालावधि की भाषा में अरबी-फारसी के शब्दों का खुलकर प्रयोग 
हुआ है और उसे हिन्दुस्तानी कहा जा सकता है । 'कुकुरमुत्ता' में ऐसी भाषा का 
रूप सबसे अधिक निखरा हुआ जान पड़ता है। गुलाब और कुकुरमुत्ता को एक. 
साथ रखकर वे लिखते हैं--- 
आया मौसिम खिला फारस का गुलाब 
बाग पर उसका जमा था रोबोदाब 
वहीं गन्दे पर उगा देता हुआ ATT 
उठाकर शिर शिखर से अकड़ बोला कुकुरमुत्ता-- 
“अबे सुन बे गुलाब 
भूल मत जो पाई खुशबू, रंगोआब 
खुन चुसा खाद का तूने अशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा है केपीटलिस्ट 
जैसे प्रोग्रेसिव का लेखनी लेते 
नहीं सकता जोश का पार - 


—L ८८. --शशश॥000 


निराला | १५७ 


इस भाषा को ही प्रगतिवादी काव्य की वाहक भाषा बनाने का प्रयत्न उस 
समय हुआ था । निरालाजी तव प्रगतिवादी आन्दोलन के प्रभाव में थे । इसके साथ 
ही हिन्दू-मुस्लिम एकता की दृष्टि से सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रयत्नों की एकता 
भी उस समय प्रगतिवादी आन्दोलन का अंग थी । निरालाजी ने अपने काव्य में 
'कुकुरमुत्ता' की चलती हुई भाषा से, जिसमें अरवी-फारसी के साथ अंग्रेजी के भी 
शब्द हैं, आगे बढ़कर उर्दू ग़ज़लों को हिन्दी के सांचे में ढालने का भी समारम्भ 
किया । बेला' में उन्होंने अपनी ऐसी ही रचनाएँ दी हैं। बेला की रचनाओं में से 
कुछ बन्दों में शुद्ध उर्दू का रंग है । जेसे-- 
निगाह तुम्हारी थी दिल जिससे बेकरार हुआ । 
मगर मैं गैर से मिलकर निगह के पार हुआ ।) 


वैसे अधिकांश में हिन्दी को मिलाकर ही भाषा को गंगा-यमुनी रूप दिया 
गया है, जिसमें कहीं सफलता मिली है तो कहीं असफलता। सफलता वहीं मिली 
है जहाँ अनायास भाषा का भावानुसार प्रयोग हुआ है और असफलता वहाँ जहाँ 
सायास दोनों भाषाओं को मिलाने का प्रयत्न हुआ है । नीचे के उदाहरणों में पहला 
अनायास रूप में आई भाषा का है तो दूसरा सायास मिलाई हुई भाषा का । 

१. हँसी के तार के होते हैं ये बहार के दिन। 

हृदय के हार के होते हैं ये बहार के दिन [२ 

२. पुराने घाट पर ASAT नया पानी बदलता हे । 

निकलते शब्द जैसे निस्तला के सर बसर FA? 

'निस्तला' के साथ 'सर वसर' को मिलाने से अर्थ ही धुँबलके में खो गया 
है । कहीं-कहीं क़ाफिया अर्थात्‌ तुक भी ठीक से नहीं मिली है । जैसे ५१वीं गजल में 
ger’, 'घुटा' और “लुटा' तो ठीक हैं किन्तु ‘Zev (टूटा) ‘Get (फूटा) “कुटा' 
(कुटा) का प्रयोग हुआ है। इतना होने पर भी अनेक ग्रजलों में सफाई हे, यह 
निरालाजी की प्रयोगशीलता की विजय हे । 

द्वितीय कालावधि की भाषा में ही लोकगीतों के रंग और लोकजीवन की 
शब्दावली से युक्त भाषा का भी ग्रहण उनकी रचनाओं में हुआ है । "नये पत्ते की 
“रानी और कानी', 'खजोहरा', “घोड़े के पेट में बहुतों को आना पड़ा, धर्मं पकौडी', 
“स्फटिक शिला” आदि कविताएँ इसी प्रकार की हैं। “स्फटिक शिला' से कुछ 





१, बेला-ग्रजल R? I 
२. बेला- गजल १५ । 
३. बेला--राजल ५५ । 
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पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं, जिनमें दो बैलों का चित्र है-- 
बेल दो थे, साँबलिया 
ओर धोला, धौला गरियार था। 
बायें जुता । अक्सर चलती-चलती 
गाड़ी मुड जाती थी बुरी तरह बायें को 
पूंछ ऐंठकर ale को फिर-फिर दायें को 
हाँकता था रामलाल का भाई 
ता-ता-ता-ता करता । शह-ताई 
सुनकर में हसता था 
तृतीय कालावधि की भाषा प्रथम और द्वितीय कालावधि की भाषा से 
नितान्त भिन्न है । उसमें न तो वह तत्सम-प्रधानता है, जो प्रथम कालावधि की 
भाषा में थी और न वह बोलचाल की व्यावहारिकता जो द्वितीय कालावधि की 
भाषा में थी । वह तो भक्‍त हृदय की कातर वाणी है, जिसमें निरालाजी ने संस्कृतो- 
न्मुख सरल हिन्दी को अपनाया है । इसमें यत्र-तत्र अपवादों को छोड़कर दुरूहता 
कहीं भी नहीं है। उसमें प्रेषणीयता की अद्भुत शक्ति है। 'अचेना' का एक गीत 
इस प्रकार है 
तिमिर दारण मिहिर दरसो 
ज्योति के कर अन्धकारागार जय का सजन परसो 
खो गया जीवन हमारा 
अन्धता से गत सहारा 
गात के सम्पात पर उत्थान देकर प्राण बरसो 
fasar हो गति हमारी 
खिले प्रतिकलि-कुसुम-क्र्यारी 
सहज सौरभ से समीरण पर सहस्नों किरण geal? 
यहाँ 'तिमिर के वज़न पर 'मिहिरि' शब्द लाया गया है और 'प्रति” कलि- 
कुसुम-कयारी में सामासिकता भी है, किन्तु यह प्रथम कालावधि की उस समा- 
सान्त पदावली से भिन्न है, जो 'गीतिका' के 'कौन तम के पार रे कह्‌” शीषक गीत 
की इन पंक्तियों में मिलती हें-- 
गस्धःव्याक्‌ल-कूल-उर सर 
लहर कच कर कमल मुख पर 
हषं अलि हर स्पश-शर, सर 
१. भ्रचना गीत १६। 
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गुज बारम्बार ! (रे कह)" 
इनमें प्रथम पंक्ति का अर्थ हे हृदय सरोवर के किनारे सुगन्ध से व्याकुल 
हो रहे हैं। दूसरी का अर्थ है--सरोवर की लहरें उसके बाल हैं तो कमल मुख, 
जिस पर कर अर्थात्‌ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तीसरी का अर्थ है--आनन्द का 
भौंरा स्पर्श का चुभा तीर निकाल रहा है और शेषांश का अर्थ है--सर' अर्थात्‌ 
चलता-फिरता या उड़ता हुआ भौंरा बार-बार गुंजन कर रहा है। यह अर्थ भी 
दूरारूढ है । 'गीतिका' के काल में कवि की आध्यात्मिक अनुभूति और प्राकृतिक 
सुषमा के प्रति आसक्ति दोनों इतनी घनीभूत थीं कि भाषा उन्हें अभिव्यक्ति देने 
में सक्षम नहीं हो पाती थी और सांकेतिकता से ही उनकी धनता का अनुभव किया 
जाता था । इसके विपरीत 'अर्चेना', 'अपराधना' और 'गीत गुंज' के गीतों में 
स्पष्टता और सरलता कर समावेश पाया जाता है। लेकिन परवर्ती काव्य में कहीं- 
कहीं व्यर्थ की शब्द-क्रीडा भी है । जैसे-- 
छलके-छलके पेमाने क्या ! 
आये बेसाने माने क्या । 
हलके-हलके हल के न हुए 
दलके-दलके दल के न हुए 
उफले-उफले फल के न हुए 
वे दाने थे तो दाने क्‍या ? 
कट रहा जमाना कहाँ पटा ? 
हट रहा पैर जो कहाँ सटा ? 
पुरा कब है जब लगा बटा, 
रुपया न रहा तो आने क्या ? * 
निरालाजी का भाषा पर पूर्ण अधिकार है । वे उसे किसी भी ओर मोड़ 
सकते हें । लेकिन जैसे मुक्तछन्द के प्रवर्तक होने पर भी वे आनुपातिक दृष्टि से 
सतकान्त कविता के प्रति झुके हुए हैं वैसे ही उनकी भाषा संस्कृत की तत्सम शब्दा- 
वली की ओर उन्मुख है । उनकी संस्कृति की तत्सम शब्दावली में भी एक ओर 
सन्धियुक्त शब्दों की भरमार है तो दूसरी ओर अप्रचलित शब्दों को नया अर्थ देने 
का भी प्रयत्न परिलक्षित होता है । उदाहरण के लिए शीतलच्छाय, तमस्तूय, 
निश्चलत्प्राण, गजितोमि, सागराभिमुखऽपार, ज्योतिश्चुम्बिनी, सौरभोत्कलित, 
त्यागोज्जीवित, fever, कल्मषोत्सार, तमजिज्जीवन, आदि संघि-युक्त शब्दों से. 
१. गीतिका-गीत १२। 
२. आराधना--गीत ३० | 
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उनकी प्रौढ़ रचनाएँ भरी हैं तो सुपरिसरा (फैली हुई) अरणी (आग उत्पन्न करने 
का काठ का यंत्र या चीते के पेड की लकड़ी) किन्नर गण (नपुंसक) आत्मा बांधव 
(आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वाले) अक्लम (क्लान्ति हीनता) क्लेदयुक्त 
(पसीने से सराबोर) तनिमा (नजाकत) जैसे अप्रयुक्त शब्दों की भी कमी नहीं 
है । न केवल संस्कृत वरन्‌ अरबी-फारसी के शब्द भी तत्सम रूप में उन्होंने रख दिये 
हैं । सुबहोशाम, रंगोआव, शरावोप्याला, दुश्मने जाँ, गुलसिताँ, हज़ारों-हा-हज़ारों, 
रहज़न, खातिरजमा आदि शब्द ऐसे ही हैं। यही नहीं “नये पत्ते” में 'रानी और 
ˆ कानी”, 'स्फटिक शिला! और 'खजोहरा' में ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी पर्याप्त भण्डार 
है । फिर घ्वन्यात्मक शब्दों की भी कमी नहीं है। कल कल, छल: छल, टलमल, 
झूम-झूम, गरज-गरज, खल-खल, लकलक, खिल-खिल, हिल-हिल आदि शब्द उन्होंने 
बार-बार प्रयुक्त किये हैं । व्यंग्य और विनोद की रचनाओं तथा उद्वोधन-परक 
कविताओं में असंख्य मुहावरों और कहावतों का भी उपयोग हुआ है । इस दृष्टि से 
उनकी 'महाराज शिवाजी का पत्र' कविता विशेष रूप से उल्लेख्य है, जिसमें पग- 
पग पर मुहावरे भरे पड़े हें । पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास की अधिकता की बात 
हम अलंकार-विधान के प्रसंग में कह चुके हैं। अभिप्राय यह है कि संस्कृत, अरबी, 
फारसी, अंग्रेजी और हिन्दी की ग्रामीण बोली--विशेष रूप से बैसवाड़ी के शब्दों 
का प्रयोग उन्होंने प्रसंग और परिस्थिति के अनुकूल निस्संकोच भाव से किया है। 
निरालाजी की भाषा की एक विशेषता यह है कि वह काव्य-रूपों के 
अनुसार बदलती चलती है । गीतों की भाषा में यदि संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति है तो 
प्रगीतों की भाषा में विस्तार की । अपने गीतों में वे कसावट के लिए ऐसे शब्दों का 
प्रयोग करते हैं, जिनमें अर्थ-व्यंजकता पर्याप्त मात्रा में हो 'रुखी री यह डाल वसन 
वासन्ती लेगी वाला गीतिका का गीत इसका प्रमाण है | इसके विपरीत उनके 
प्रगीतों में भाषा का रूप प्रवाह और गतिशीलता लिये है । प्रगीतों में भी मुवत छन्द 
के प्रगीतों--'जुही की कली', शेफाली', 'संध्या सुन्दरी” आदि--में अर्थ की व्यंजना 
सरलता से होती है | उसमें घुमाव-फिराव नहों है । छन्दोबद्ध प्रगीतों में अर्थ-गांभीर्य 
बिशेष रूप से मिलता है। “वासन्ती”, “तुम और मैं” और “यमुना के प्रति” इसके 
उदाहरण हैं । इन छन्दोबद्ध प्रगीतों की भाषा में मृदुता और चारुता विशेष रूप से 
Rens) “राम की शक्ति-पूजा' और 'तुलसीदास” में निराला ने पाण्डित्यपूर्ण 
भाषा का प्रयोग किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि निरालाजी महाकाव्योचित 
भाषा लिखने में समर्थ थे। कुछ विद्वानों ने इसे आयास-सिद्ध भाषा कहा है किन्तु 
ऐसा नहीं है। जिस उच्च भाव-भूमि पर रहकर निरालाजी ने ये दोनों आख्यानक 
काव्य लिखे हैं उसकी रक्षा यह भाषा ही कर सकी है। गजलो की भाषा में सफाई 
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नहीं आ पाई है, इसके कारण वहाँ निरालाजी कमजोर पडते हैं पर 'कुकुरमुत्ता और 
“नये पत्ते! की प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा बेजोड़ है । परवर्ती गीतिकाव्य में 
निरालाजी फिर संस्कृत शब्दावली वाली भाषा की ओर मुडे हैं, किन्तु उनमें 
संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति नहीं रही । उस प्रकार निरालाजी ने काव्य-रूपों के अनु- 
रूप अनेक भाषा-रूपों की सृष्टि की है। शब्द-निर्माण की दृष्टि से वे अपने सम- 
कालीनों में सबसे आगे हैं तो भाषा-रूपों के निर्माण में भी उनकी समता कोई नहीं 
कर सकता | 
आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने भी उनकी भाषा का एक गुण अनुरणन 
और उच्चारण द्वारा अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति माना है और उसके लिए निम्न- 
लिखित पंवितयाँ उद्धत की हैं-- 
प्राण संघात के सिन्धु के तीर मैं 
गिनता रहूंगा, न कितने तरंग हैं 
धीर मैं जो समीरण करूँगा संतरण । 
इन पर उनकी टिप्पणी है-- “प्रथम दो वार F, एक वार A और a 
aft (कितने) आकर गणना की पद्धति की सृष्टि करते हैं। ये पाँचों एक-एक 
गिनती के बाद आने वाले विराम से प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर “धीर मैं जो 
समीरण करूँगा संतरण' पंक्ति में उच्चारण के माध्यम से संकल्प-शक्ति और गति 
की सूचना है ।”* इसी प्रकार Sto रामविलास शर्मा ने भाषा की चित्रमयता की 
प्रशंसा करते हुए लिखा है--“जहाँ वे चित्र आँकते हैं, वहाँ उनका सौंदय बहुत ही 
आकर्षक होता है। इन चित्रों में प्रकृति के दृश्य, नारी और पुरुष की भंगिमाएँ, 
माता आदि के प्रतीक सभी अपनी रूपमयता से पाठक को मुग्ध करने वाले हैं ।' 2 
निरालाजी की भाषा की ये दोनों विशेषताएँ स्मरणीय हैं | इनके साथ ही एक बड़ी 
वात यह है कि 'णे' से युक्त शब्दावली जितनी उनकी भाषा में है उतनी अन्य किसी 
आधुनिक कवि की भाषा में नहीं । वह भी गीतों में अधिक है, जहाँ कोमलकान्त 
पदावली का प्रयोग काम्य है । निरालाजी ने अपनी वैष्णव भावना के लिए अशरण 
शरण की प्रार्थना के लिए इस वणं से युक्त शब्दों का बार-बार प्रयोग किया है | 
“आराधना' के ६७वें गीत की ध्रुव पंक्तियाँ हैं-- 
तिमिर हरण तरणि तरण किरण वरण है। 
जितदानव मानव गण चरण शरण है । 
भाषा की भाँति उनके काव्य में शैलियों के भी विविध रूप मिलते हैं । 
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गीतों और प्रगीतों में जहाँ सौंदर्य-चित्रण हैं, वहाँ अलंकृत शैली के दर्शन होते हैं तो 
राष्ट्रीय प्रगीतों में प्रसाद गुणपूर्ण सरल शैली अपनाई गई है। “राम की शक्ति- 
पूजा' और 'तुलसीदास' में उदात्त शैली है तो यथार्थवादी रचनाओं में व्यंग्य-विनोद- 
पूर्ण शैली रखी गई है । वस्तुतः उनकी शैली परिस्थिति और मनोदशा की व्यंजना 
के लिए यथोचित रूप धारण कर लेती है । उनकी भाषा में यत्र-तत्र व्याकरण की 
भूलें और ब्रज के प्रयोग भी मिलते हैं लेकिन इतने बड़े प्रयोक्ता कवि के लिए ag 
क्षम्य है। 

सब मिलाकर निरालाजी की भाषा-शैली भी अपनी विविध स्तरीय अनु- 
भूति की अभिव्यक्ति के लिए सक्षम है और इस दृष्टि से भी वे अद्वितीय कला- 
साधक हैं । 
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निरालाजी की काव्य-साधना पर समग्रतः दृष्टिपात करने पर यह पता चलता है कि 
अपने समकालीन छायावादी कवियों में ही नहीं आधुनिक युग के सभी कवियों में 
उनका व्यक्तित्व अपने नाम के अनुरूप निराला है। उन्होंने साहित्यिक और सामा- 


-जिक क्रान्ति में सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लिया। साहित्यिक दृष्टि से उन्होंने यदि 
पुरानी परम्पराओं के विरुद्ध युद्ध किया और नयी परम्पराओं का सूत्रपात किया तो 
सामाजिक दृष्टि से भी उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का पौरोहित्य स्वयं करके 


ऐसा कार्य किया जो सामान्यतः साहित्यिक जीवन बिताने वाले व्यक्तियों के लिए 
असंभव होता है । हिन्दी में उन्होंने मुक्त छन्द को उसके विकास की सम्भावनाओं 


के साथ समृद्ध रूप में उपस्थित किया और कविता की मुक्ति की साधना की ओर 


लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उस समय उनका बड़ा विरोध हुआ लेकिन आगे 
चलकर हिन्दी कविता को उनके इसी मुक्त छन्द ने प्रगति के पथ पर बढ़ाया । गीतों 
की सृष्टि अन्य कवियों ने भी की लेकिन काव्य और संगीत का जो समन्वय उनके 
गीतों में मिलता है, वह अन्यत्र नहीं मिलता । उन्होंने संगीत-शास्त्र का सूक्ष्म 
अध्ययन किया था । स्वर-ताल और गति-लय की एक-एक भंगिमा से वे परिचित 
थे । इसके साथ ही वे काव्य को नयी भाषा, नयी शब्दावली और नयी व्यंजना देना 
चाहते थे | उन्होंने ये दोनों कार्य बड़ी सफलता से किए । यह ठीक है कि खड़ीबोली 
के गीतों को जिस रूप में वे प्रचलित करना चाहते थे, उस रूप में उनका प्रचार 


नहीं हुआ पर इसमें निरालाजी का उतना दोष नहीं है । यह हमारे हिन्दी भाषा-- 
भाषी समाज का ही दोष है कि वह परम्परा की जकड़ में ही सुख का अनुभब 


करता है और लीक से हटकर चलने में जो खतरा उठाना पड़ सकता है उसके लिए 
तैयार नहीं होता | इस प्रकार मुक्त छन्द और गीत दोनों में नवीन पथ ग्रहण किया 
तथा अपने जीवन-काल में उनकी सार्थकता सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया । मुक्‍त 
छन्द की अपनी रचनाओं को वे जिस प्रकार पढ़ते थे, उसे सुनकर छन्दोबद्ध रचनाएँ 
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“फीकी लगती थीं। इसी प्रकार अपने गीतों को भी वे हारमोतियम लेकर विविध 
राग-रागनियों में वाँघकर गा सकते थे । बगला में रवीन्द्रनाथ की काव्य-साधना 
“का जो रूप रहा है वही रूप वे अपनी काव्य-साधना का हिन्दी में चाहते थे। इसी- 
"लिए अनेक का उ्य-पा रखियों ने उन्हें हिन्दी का रवीन्द्रनाथ कहा है । 
इवमे कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने रवीन्द्रनाथ से बहुत कुछ सीखा । बंगाल 
में उनका शैशव और कैशोर-क्राल वीता | यह उनके कवि के निर्माण में सहायक 
हुआ। इते उत्हें नत्रीन दृष्टि मिली और सौन्दर्थ-सृष्टि के लिए प्रेरणा भी। 
बंगाल से ही अपने यौवन-काल में उन्हें स्वामी विवेकानन्द से व्यावहारिक वेदान्त 
और रामकृष्ण मिशन तथा उसके समर्थं अनुयायी स॑न्यासियों से सेवा और करुणा 
की महत्ता का ज्ञान हुआ । लेकिन उनके वैसवाड़ी जीवन की यथार्थ अनुभूति और 
रामचरितमानस ने भी उन्हें समान रूप से प्रभावित किया । सौन्दर्यं और कल्पना 
के प्रति उनका वह आग्रह, जो स्वच्छन्दतावादी कवियों की विशेषता होती है, 
दलित और पीड़ितों के प्रति सेवा और करुणा की भावना से मिलकर उनके प्रकृति 


और नारी-सौन्दर्य के चित्रों को दिव्यता प्रदान कर गया है। यही कारण है कि ` 


उनमें एक-दो अपवादों को छोड़कर कहीं भी श्रृंगार के गहित चित्र नहीं मिलते । 
सचमुच उनकी सौन्दर्ये-दृष्टि में ससीम का असीम के प्रति समर्पण ही प्रमख है। 
राष्ट्रीय आन्दोलनों से जितने अधिक प्रभावित निरालाजी रहे हैं उतना 
दूसरा कोई छायावादी कवि नहीं रहा । लेकिन उनकी राष्ट्रीयता भारतीय संस्कृति 
के सर्वश्रेष्ठ अंश को समाहित किये हुए है और उसका पर्यवसान विशाल मानवता 
में होता है। वे केवल स्वतन्त्रता का खोखला नारा नहीं लगाते वरन्‌ भारत की 
वन्दना करते हुए "भारति जय-विजय करे' की आकांक्षा व्यक्त करते हैं । उनकी 
शक्ति-भक्रित में भी यही भावना व्यक्त हुई है कि माँ के चरणों में नर-जीवन के 
“समस्त स्वार्थो कौ बलि चढ़ा दी जाय । अतीत की गौरवशाली परम्परा का उनको 
“बराबर व्यान रहा है ओर उन्होंने राजनैतिक मुक्ति को ही साधन न मानकर 
आध्यात्मिक विजय की प्रेरणा दी है। हम बन्धन में जकडे हैं या पराधीन हैं, इसकी 
चर्चा कम और हम मः या हमारी परम्परा गौरवशाली है, इसका भान कराने 
“का प्रयत अधिक किया गया है । यह आशावादी दृष्टिकोण है । महाराज शिवाजी 
“ने जथसिंह के नाम जो पत्र लिखा है या 'जागो फिर एक बार, में जो भारतीयों को 
AMAT भेदकर सहस्रार में पहुँचने वाला कहा है, यह सब उनकी जागरूकता 
का ही परिणाम है। पारस्परिक वैमनस्य और क्षुद्र स्वार्थ के लिए जयसिह की 
भाँति भारत को पराधीन बनाने वालों से सहयोग करने वाले लोगों की आँखें 
खोलने के लिए ही उन्होंने वह रचना लिखी थी। इसके अतिरिक्त वे शोषक और 
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शोषित के सम्बन्धों को भी अच्छी तरह समझते थे । राष्ट्रीय आन्दोलन में किसानों 
की सभाओं में उन्होंने क्रियात्मक रूप से अनुभव किया था कि वे जमींदारो के 
शिकजे में बुरी तरह कसे हुए हें । यही कारण है कि जब हिन्दी में प्रगतिशीलता का 
आन्दोलन चला तब निरालाजी ने अपने व्यंग्य और विनोद की शैली में घोर 
यथार्थ का चित्रण करने का प्रयत्न किया । कुछ विद्वानों की दृष्टि में निरालाजी 
की ये रचनाएँ उनकी पूर्ववर्ती रचनाओं की तुलना में अशक्‍त हैं और वे उनमें 
निरालाजी के काव्य को विघटित होते हुए देखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते । 
निरालाजी की ये रचनाएँ उनके जनवादी कवि-रूप को स्पष्ट करती हैं। रामकृष्ण 
मिशन के प्रभाव से 'भिक्षुक', 'दीन', विघवा' आदि के प्रति उनकी करुणा विगलित 
हुई थी और वे उनके व्यथापूर्ण जीवन के रेखाचित्र ही देकर रह गए थे | ये रेखा- 
चित्र उन्होंने तब दिए थे जब उनके जीवन में यौवन का वसन्त खिला था और जब 
वे प्रकृति और नारी-सौन्दर्य के अम्लान चित्र खींच रहे थे । आगे चलकर जब उन्हें 
जीवन की रिक्तता का अनुभव हुआ, पारिवारिक और सामाजिक यंत्रणाएँ झेलनी 
पड़ीं और गाँव के कुचले हुए समाज के सम्पर्क में आने का अवसर मिला तब 
उन्होंने कल्पना का लोक छोड़कर यथार्थ को अपनाया । वे उस काल में गद्य में भी 
इसी प्रवृत्ति को लेकर चल रहे थे और 'निरुपमा' या अप्सरा' जैसे उपन्यासो के 
स्थान पर 'कुल्लीभाट' या 'विल्लेसुर वकरिहा' जैसे रेखाचित्र लिख रहे थे । यह 
उनकी ईमानदारी थी । अत: उनकी इस काल की कविताएँ अपने में महत्त्वपूर्ण हैं 
और प्रेमचन्द के वाद वे ही जनता के सीधे सम्पर्क में आकर अपने युग के यथार्थ 
को वाणी देने वाले सच्चे कलाकार सिद्ध होते हैँ। 

अन्तिम समय में उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रही ओर वे संघर्षो 
से जूझते हुए टूटने लगे । उनकी प्रार्थता-परक और आत्म-निवेदनात्मक रचनाएँ 
इसी काल की हैं। प्रारम्भ में ‘Gracy’, मध्य में 'शिव” और अन्त में सत्य की 
उपासना के क्रम से उन्होंने भक्ति-भावना को अपनाया था । सन्‌ ३५ में पुत्री सरोज 
की असामयिक मृत्यु से ही वे हिल गये थे और 'सरोज-स्मृति' जैसे महान शोक-गीत 
में उन्होंने अपनी समस्त व्यथा-गाथा को अंकित कर दिया था लेकिन इधर हिन्दी 
के प्रति सरकार के उपेक्षा-भाव और हिन्दी के कलाकारों के प्रति हिन्दी-भाषा- 
भाषी जनता की विरक्ति ने उन्हें गहरा धक्का दिया। आर्थिक कष्ट और अपना 
सर्वस्व अभावग्रस्तों को लुटा देने की तडपन ने उन्हे और भी जर्जर कर दिया ॥ 
ऐसे समय भक्ति-भावनापूर्ण रचनाएँ ही दी जा सकती थीं और वे ही उन्होंने दी 
भी हैं । जिस प्रकार उनकी व्यंग्य-विनोद की रचनाएँ अनेक विद्वानों को निम्न- 


स्तरीय जान पड़ती हैं उसी प्रकार ये भक्ति-गीत भी पराजित हृदय की अभिव्यक्ति 





:7 


१६६ / निराला 


“जान पड़ते हें । किन्तु हम ऐसा नहीं समझते । हमारी सम्मति में ये एक संघर्षशील 
भारतीय कवि के अन्तिम काल की परिणति के परिचायक हैं । 
निराला भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम अंश के गायक हैं। अपनी प्रेम और 
सौन्दर्यं की रचनाओं में भी वे वराबर दिव्यता की झलक देते रहे हैं । यही नहीं 
उन्होने ब्रह्मज्ञान की चरम उपलब्धि को भी वरेण्य सिद्ध किया है और योगमार्ग 
के प्रति अपनी अभिरुचि दिखाई है। इस प्रकार आत्म-मुवित की साधना को 
काव्य के माध्यम से प्रत्यक्ष किया है। 'राम की शक्ति-पूजा' और 'तुलसीदास' में 
ही इसकी झलक नहीं मिलती, 'गीतिका' के गीतों और राष्ट्रीय उद्‌वोधन-परक 
प्रगीतों में भी वही भावना व्यक्त हुई है । कर्मयोग की अभिव्यक्ति उनकी यथार्थ- 
वादी रचनाओं में है, जहाँ 'झींगुर' और wey’ का स्वाभिमान जाग्रत हुआ है। 
रह जाता था भक्तियोग | उसकी पूर्ति हुई 'अर्चना', 'आराधना' और 'गीत-गुंज' 
में । यों शक्ति के प्रति उनकी विनय एवं भवित का प्रदर्शन 'परिमल,” 'अनामिका' 
और “गीतिका” में भी यत्र-तत्र दिखाई देता है पर एक वैष्णव भक्त का रूप इन 
परवर्ती रचनाओं में ही उभरा हे । 
हमने अन्यत्र लिखा है कि निरालाजी में कबीर और तुलसीदास की 
सम्मिलित प्रतिभा के दर्शन होते हैं। उनका विद्रोही रूप हमें कबीर का स्मरण 
दिलाता है तो उनका संयत रूप तुलसीदास का । पहला रूप साहित्यिक और सामा- 
जिक रूढ़ियों की अस्वीकृति के साथ जीवन को फक्कडपन से जोड़ता है तो दूसरा 
भारतीय संस्कृति के उद्धारक के रूप में सामने आता है | तुलसीदास” की रचना 
के मुल में उनकी तुलसीदास के प्रति अनन्त श्रद्धा ही निहित है। उसी का फल वह 
संयत भक्ति-भावना भी है, जो अन्त में उनके जीवन का संबल बनी। तुलसी की भक्ति 
में जन-जीवन के प्रति अगाध आसक्ति है और वह लोक-कल्याण की साधिका है। 
यही वात निरालाजी के लिए कही जा सकती है। उनकी परवर्ती रचनाओं में ग्राम- 
जीवन के सीधे-सादे चित्र, ऋतुओं की छटा का अंकन, मानव की पीड़ा की व्यंजना 
इसीलिए उपलब्ध है कि वे आत्मकेन्द्रित कलाकार न होकर तुलसी की भाँति जन- 
जन की व्यथा को प्रभु के समक्ष निवेदित करने वाले साधक हैं । 
जहाँ तक उनकी कला का प्रश्‍न है, वे सयंमशील कलाकार हैं। शब्द-ब्रह्म 
की उपासना में उन्होंने समस्त काव्य-रूपो के अनुरूप अपनी भाषा-शैली को मोड़ा 
है। गीतों, प्रगीतों और आख्यानक काव्यो में प्रसंगानुकूल वे अपनी भाषा को 
परिवर्तित करते चले गये हें । वह गंभीर पाण्डित्य से परिपूर्ण है तो गुदगुदाने वाली 
चुहलबाजी से भी भरपूर है। “राम की शक्ति-पूजा' की स्तोत्र शैली और कुकुर- 


मुत्ता कौ जादूभरी शैली को एक साथ रखकर देखने से उनके भाषाधिकार का 
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आभास भली-भाँति हो जाता है । फिर “यमुना के प्रति", 'संध्या सुन्दरी', “विधवा', 
“वन बेला' और 'पंचवटी-प्रसंग' की संयत सुललित और प्रांजल भाषा की छटा कुछ 
और ही है । 'सरोज-स्मृति' और “महाराज शिवाजी का पत्र' में एक साथ भाषा के 
कई स्तर मिलते हैं। 'गीतिका' की सामासिक पदावली और परवर्ती गीतों की 
सरल शब्दावली का भी अपना अलग रंग है । इस प्रकार निरालाजी के काव्य में 
भाषा के विविध रूप उपलब्ध होते हें । यदि शब्द-निर्माणको किसी कवि की 
श्रेष्ठता की कसौटी माना जाय तो निरालाजी आधुनिक कवियों में निश्चय ही 
सर्वश्रेष्ठ कवि माने जायेंगे । 

भाषा ही नहीं, Seal के प्रयोक्ता के रूप में भी उनकी तुलना में कोई कवि 
नहीं ठहर सकता | मुक्त छन्द और गीतों की कुछ चर्चा प्रारम्भ में हुई है किन्तु 
समग्रतः उन्होंने अपने तुकान्त और अतुकान्त दोनों प्रकार के प्रगीतों में सैकड़ों ही 
नये छन्दों की सृष्टि की है। “राम की शक्ति-पूजा' में रोला का आधार लेकर एक 
पंक्ति से दूसरी पंक्ति में बिना विराम पहुँचने की प्रणाली से, जिसे अंग्रेजी में 
'ऐनजेबमेन्ट' कहते हैं, नयी बात पैदा की गई है तो तुलसीदास का छः चरणों वाला 
छन्द भी उनकी मौलिक देन है। इस प्रकार मुक्त छन्द और तुकान्त Sal में 
उन्होंने सफलता के साथ प्रयोग किये हैं। विशेषता यह रही है कि वे अपनी छन्द- 
साधना में जातीय आधार से हटकर नहीं चले हैं । मुक्त छन्द के लिए इसी कारण 
उन्होंने हिन्दी के जातीय छन्द कवित्त का आधार लिया है। उसमें भी मध्य अनु- 
प्रासों की योजना से नया चमत्कार उत्पन्न किया है, जो उनकी कला की एक अन्य 
विशेषता है। 

जहाँ तक कल्पना का सम्बन्ध है, निरालाजी की रुचि विराट चित्रों क 
ओर रही है। राष्ट्र-वन्दना हो या प्रक्ृति-सुषमा, नारी-सौंदर्यं का अंकन हो या 
आध्यात्मिक अनुभूति की व्यंजना, निरालाजी सर्वत्र बिराट रूपको की सृष्टि करते 
हैँ । उनके रूपक तुलसीदास की ही भाँति सम्पूर्णता लिये हुए हैं। उनकी सम्पूर्णता 
की सहायक अछूती उपमाएँ हैं और उनमें सरसता का संचार करती है अनुप्रासमयी 
समासान्त पदावली | ऐसा लगता है कि कवि को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता | 
सरस्वती जैसे उसकी वशवतिनी हो । ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र से वे आवश्यकतानुसार 
चाहे जो उपमान चुन लेते हैं। उनके काव्य में चित्रात्मकता विशेष रूप से परि- 
लक्षित होती है और उसके लिए वे प्रतीकों और बिम्बों की सफल योजना भी 
करते हैं । किन्तु मानवीकरण में तो वे अद्वितीय हैं । जुही की कली, शेफालिका, 
“सन्ध्या सुन्दरी', ST, (यमुना, 'तरंग,' आदि के मानवीकरण तो बेजोड़ ही 
कहे जायेंगे । इससे भी आगे बढ़कर ध्वन्यर्थव्यंजक शब्दावली के प्रयोग में भी कोई 
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उनकी समता नहीं कर सकता । 

पैतालीस वर्ष तक निरन्तर काव्य-साधना करने वाले इस कलाकार ने जो 
कुछ लिखा वह्‌ हिन्दी के लिए गौरव की वस्तु है । वह अपनी साधना में कहीं भी 
शैथिल्य प्रदर्शित नहीं करता। उसकी इस लगन और निष्ठा के समक्ष सबको श्रद्धानत 
होना पड़ता है तथा उसकी महाप्राणता का लोहा मानना पड़ता है । उसकी विपुल 
काव्य-राशि का सन्देश क्‍या है, यह जानना हो तो केवल दो रचनाएँ ही उसके लिए 
पर्याप्त हैं। उनमें एक है “राम की शक्ति-पूजा' और दूसरी है 'तूलसीदास'। 
“राम की शक्ति-पूजा' में युग के कलाकार का व्यक्तिगत संघर्ष ध्वनित है । असत्‌ के 
प्रतीक रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए कोरी दिव्यता पर्याप्त नहीं है। उसके 
लिए शक्ति की आराधना आवश्यक है । “धिक जीवन को जो पाता ही आया fatter’ 
कहकर आत्मग्लानि से पीड़ित राम को शक्ति द्वारा चुराये गये इन्दीवर के स्थान पर 
अपना एक नयन देने को तैयार होना पड़ता है। तभी शक्ति प्रसन्‍न होती है और राम 
के शरीर में लीन होती है। कलाकार को भी इसी प्रकार आत्म-बलिदान के लिए 
प्रस्तुत रहकर शक्ति-संचय करना चाहिए। रावण से भयभीत राम को सीता के प्रथम 
मिलन की स्मृति से प्रेरणा मिलती है और उनका विषाद बढ़ जाता है। वह विषाद तब 
दूर होता है जब जाम्बवान 'आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर' की सम्मति 
देता है। सारांश यह्‌ कि कलाकार सर्वस्व की बाजी लगाकर ही काव्य की सीता का 
उद्धार करके रामराज्य का मार्ग निष्कंटक कर सकता है । यही स्थिति 'तुलसीदास' 
की भी है। यहाँ भी प्रेरक शक्ति नारी है। भारतीय संस्कृति के ह्लास का चित्र 
देकर कवि ने तुलसीदास के ऊव्वंगामी चिन्तन का दिग्दर्शन कराया है और नारी 
को साक्षात्‌ सरस्वती के रूप में प्रस्तुत कर कवि को जन-कल्याण के पथ पर अग्रसर 
किया है । चित्रकूट के प्राकृतिक सौंदर्य में अनादि सत्ता की झलक देखने वाले कबि 
को भी प्रकृति ने भारत की हीनावस्था का भान कराया है, जिसके कारण वह परा- 
धीनता की भावना से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति के सारभूत तत्व को ग्रहण 
करता है । अपनी पत्नी के प्रेम के कारण उसे नीचे उतरना पड़ता है और फिर 
उसकी आसक्ति से बंधना पड़ता है। पर यहाँ नारी ही तुलसी को संयम का पाठ 
पढ़ाकर उसके विवेक को जाग्रत करती है और वह उसकी प्रेरणा से भारतीय 
संस्कृति का उद्धारक कवि बन जाता है। तुलसीदास में स्वयं निरालाजी और 
रत्नावली में उनकी पत्नी मनोह्रादेवी की झलक भी स्वभावतः दिखाई देती है। 
यदि यह न भी हो तो भी तुलसीदास में कवि-जीवन का आदर्श चित्रित है । वह 
हमें यह निर्देश देता है कि कवि को विलास-लालसा को कुचल कर'मानव-कल्याण 
के पथ पर बढ़ना होगा और नारी को प्रेरणादायिनी मानकर ही चलना होगा। यों 
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“राम की शकिति-पूजा' में व्यक्ति का संघर्ष और 'तुलसीदास' में समाज का संघर्ष 
चित्रित करके गन्तव्य की ओर संकेत किया गया है । समस्त हिन्दी साहित्य में इन 
दोनों रचनाओं के समकक्ष रखी जाने वाली रचनाएँ ढूंढ निकालना असम्भव है । 

अन्त में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने इस सर्वेक्षण में हमने 
निराला के काव्य की रूपरेखा मात्र दी है। इस रूपरेखा को प्रस्तुत करते समय 
हमने अनुभव किया है कि उनके काव्य का अनुशीलन अभी और गहराई से होना 
चाहिए। वे पग-पग पर पाठक को इतना अभिभूत करते हैं कि उनका विश्लेषण 
कर पाना असम्भव हो जाता है । उनकी तटस्थवृत्ति, समाज की बहुस्तरीय अनु- 
भूति, सांस्कृतिक दृष्टि, गहन पाण्डित्य, अपरिमित भाषाधिकार, काव्य-साधना में 
सर्वस्व की आहुति, जीवन और साहित्य में मौलिक पथानुसन्धान-ये सब वार्ते 
मिलकर उन्हें समग्र हिन्दी साहित्य में अलग व्यक्तित्व का धनी बनाती हैं। सचमुच 
वे जीवन और साहित्य में अपने नाम के अनुरूप निराले भी हैं और मतवाले भी । 

ऐसे सिद्ध कवि को पाकर हिन्दी वास्तव में धन्य हुई है । 


gaa 


सान्ध्य काकली 


निरालाजी सच्चे अर्थों में सिद्ध कवि थे। यही कारण है कि वे घोर रुग्णावस्था में 
भी काव्य-सूजन में रत रहे। उनकी अंतिम तीन वर्ष की रचनाओं का एक संग्रह 
श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी के सम्पादकत्व में हाल ही में प्रकाशित हुआ है । 'सान्ध्य 
काकली' नामक इस काव्य-संग्रह में महाकवि की ६५ निश्चित संख्यावाली और 
३ फुटकर रचनाओं को सम्मिलित कर कुल ६८ रचनाएँ दी गई हैं। इस संग्रह के 
द्वारा निरालाजी की मूत्युपर्यन्त लिखी सभी कविताएँ हिन्दी-जगत के समक्ष आ 
गई हैं । अतः यह संग्रह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

इस संग्रह में जो कविताएं हैं वे अर्चना-आराधना-गीतिगुंज- शैली की ही 
हैं । कवि को अपने जीवन के अन्तिम क्षण निकट आते दिखाई देते हैं इसलिए वह 
मृत्यु की नीली रेखा की बार-बार चर्चा करते हैं और विगत जीवन की स्मृति में खो 
जाते हैं । वे कहते हैं कि इस नामरूपात्मक जगत्‌ में मैंने जीवन का वह तेजस्वी रूप 
देख लिया है, जिसमें मेरी आंख में तेवर थे और जिसमें मेरी तूती बोलती थी, 
लेकिन आज वह आग शान्त है ओर रागिनी मौन । आज तो उसकी स्मृतिमाक् 
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शेष है क्योंकि मेरा जीवन जर्जर हो चुका है 
चढी थी जो आँख मेरी 
बज रही थी जहाँ भेरी 
वहाँ सिकुड़न पड़ चुकी है 
बढ़ रही है रेख नीली 
आग सारी फुक चुकी है 
रागिनी वह रुक चुकी है 
याद करता हुआ जीवन 
जीर्ण जजर आज तीली 
इसी स्वर-में-स्वर मिलाने वाली एक फुटकर रचना है “रहो तुम'। इस 
कविता में कवि ने अपने जीवन का सिंहावलोकन सांकेतिक शैली में किया है और 
अपने काव्य की कुंजी पाठक के हाथ में दे दी है। अपने स्वप्नहीन जीवन में वे 
स्मरण करते हैं कि कभी वे गगन-कुसुम गिनते हुए ऐसे काव्य-पुष्प खिलाने में 
व्यस्त थे जो जीवन-मरण की गुत्थियों को सुलझाने वाले थे और जिनसे युवक वृन्द 
को अपार तृप्ति मिलती थी | इस कविता में दो संकेत महत्त्व के हैं । एक तो उनका 
सोन्दर्य-प्रेम और संगीत के प्रति अभिरुचि जो इस बात से स्पष्ट है कि गृह की 
छाया में बड़ी पक्ष्माल आँखों वाली गोरी बनिता के साथ विद्या-विनोद और संगीत 
कोशल में उन्होंने सारी रात (या जीवन ) बिता दी है। दूसरा घोर जरा और 
उसकी चरम परणति मृत्यु की समीपता का अनुभव, जिसके कारण स्वप्तशेष 
होकर जीवन की शाश्‍वत स्थिति में वे एकमात्र उस परम सत्ता की ही उपस्थिति 
चाहते हैं । 
लेकिन उनके जीवन में निराशा नहीं है । यही कारण है कि रुग्णावस्था 
और मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। वस्तुतः वे आस्था और 
विश्वास के कवि हैं। यह बात 'पत्रोत्कण्ठित जीवन का विषय बुझा हुआ है' पंक्ति 
से प्रारम्भ होने वाली कविता से प्रमाणित होती है। इस कविता में वे मृत्यु का 
साक्षात्कार करने को प्रस्तुत हैं पर नकषत्र-पुंज में ध्रुव की भाँति जीवन-दिशा की 
ओर इंगित करने वाली एक आशा की किरण अब भी उनके सामने है और वह है 
यह्‌ विश्वास कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद नूतन प्रभात में आँख खुलेगी । 
जो व्यक्ति सचाई के साथ जीवन जीता है वही इस स्थिति को प्राप्त कर सकता 
है । निरालाजी का जीवन सचमुच एक सच्चे मानव का जीवन था जिसने काव्य के 
द्वारा मानवात्मा के उत्कर्षं का जयगान किया | इसीलिए वे अन्त तक अपनी घुरी 
पर स्थित रहे । 
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निरालाजी की धुरी क्या है, यह हम इस पुस्तक में विस्तार से बता चुके 
हैं। भारतीय संस्कृति के निचोड के रूप में वेदान्त और भक्ति-भावना के सहित 
जन-जीवन के प्रति गहरी ममता ही निरालाजी के काव्य की धुरी है। 'सान्घ्य 
काकली' में संगृहीत कविताओं में उस प्रभु को ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानकर 
सबका उद्भव और लय उसी में माना है। विश्व की समग्र हलचल का केन्द्र वही 
है। इस दृष्टि से संख्या ४१ और ५३ की रचनाएँ दृष्टव्य हैं। 'तुम्हारे काम, 
तुम्हारे नाम, तुम्हारे लिए सही संग्राम' या तुम्हारी छाँह, तुम्हारी atg, तुम्हीं 
गोपी, गोपी के नाह' कहकर उन्होंने सूक्ष्य चेतना का ही गुणगान किया है । साथ 
ही भवतारण तरण प्रभुचरणों के सरल होने की प्रार्थना में उनका भक्त हृदय द्रवित 
होता जान पड़ता है। 

जहाँ तक जन-जीवन के चित्रण का प्रश्न है, वे सान्ध्य काकली' में वर्षा 
और शरद्‌ दो ऋतुओं के बहुविध चित्र देकर प्रकृति के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त 
करते हैं । इन प्रकृति-चित्रो में वेला, जुही, चमेली आदि के प्रस्फुटन से वातावरण 
में व्याप्त उल्लास का चित्रण उन्होंने बड़ी रुचि से किया है। उन्हें वर्षाऋतु भी 
बहुत प्रिय थी । वह उनके लिए जीवन और यौवन दोनों का प्रतीक थी। लेकिन 
कहीं भी वह उनके लिए श्यृंगारोह्दीपक रूप में सामने नहीं आती । वह तो निश्छल 
प्रकृति की थाती खोले खड़ी रहती है । ज्वार, वाजरा, अरहर, उड़द, मूंग आदि के 
पौधों पर वर्षा की fat की छटा, आमों से लदे बागों और धान के खेतों पर उसकी 
बौछार, ताल-तलैयों में कमलों का बल खाना और नदी-नद का उमड्ना, कजली 
और मल्हार की धुनें, बादलों की गर्जन और बिजली की चमक, फुल पर गीत गाती 
कोकिलकण्ठी नारियाँ, उगी हुई दूब की कोमल शैया आदि का निविकार चित्र 
उरेहने में उन्होंने सुख का अनुभव किया है। इसी प्रकार शरद्‌ ऋतु का चित्रण 
अनेक गीतों में हुआ है। उनमें भी जहाँ निरश्र गगन और निर्मलधरा की शोभा 
का अंकन है वहाँ खेतों की फसलों और पशु-पक्षियों की क्रीड़ा का भी चित्रण है। 


'निरालाजी केवल प्रसन्न प्रकृति के ही चितेरे नही हैं प्रत्युत खिन्न प्रकृति के भी 


सहचर हैं। ४०वीं संख्या के गीत में वे पाला पड़ने से अरहर के मारे जाने की 
ही बात नहीं कहते, मटर, चने, जौ, गेहूँ और किसान के कुत्ते तक की दुदेशा का 
ओर भी हष्टिपात करते हैँ- 
गहरी विभावरी शीत की 
काँपी पाले से अरहर को 
डाली गुनागरी (शीत की) 
सटर चने कुछ काम न आये. 
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जो, गेहूँ लड़ते अरगाये 
साचे पर किसान का कूकर 
कु कहाया, सिहरी, शीत की । 
प्राकृतिक सौंदर्यं के साथ नारी-सौंदये का भी चित्रण इन कविताओं में 
हुआ है। नारी-सोंदर्य-चित्रण में भी निरालाजी ने निर्वेयक्तिता के सिद्धान्त का 
पालन किया हे । सौंदयं-जीवन की विकल प्यास जगाने वाला है, किन्तु विकार 
उत्पन्न करने वाला नहीं । उसकी अनिर्वचनीयता निरालाजी को भी ज्ञात है 
इसीलिए उसके चित्रण से उनका जी नहीं भरता और रह-रहकर तृष्णा उन्हें घेर 
लेती है । नारी-सौंद्य के चित्रण की हृष्टि से ८, १० और ११ संख्या वाले गीत 
बड़े सुन्दर हैं । 
निरालाजी ने आध्यात्मिक चिन्तन और प्रकृति तथा नारी-सौंदर्याकन के 
साथ ही विश्व-कल्याण-कामना का भी परिचय दिया है । वे लोकनायक की भाँति 
प्रभु से प्राथना करते हैं कि उनके प्राणों को ऐसा पवित्र कर दो कि जिससे वे 
बान्धवता का आलिगन कर सकें और विपुल वैभव को ठुकरा सकें । उनके जीवन 
को यौवन नहलाता रहे ऐसा अविनश्वर सरोवर प्रदान करने की भी कामना वे 
करते हैं--- 
आलिगित बान्धवता आये 
वैभव विपुल पराङमुख जाये 
जीवन योवन को नहलाये । 
कोई अविनश्वर सर दो। 
३२वीं संख्या की कविता में बादल से बरसने की प्रार्थना करते-करते वे नयी 
शक्ति और नयी अनुरक्ति प्राप्त करने तथा विकृत भाव की भक्ति को दूर हटाने 
की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। साथ ही चाहते हैं कि सत्य-बर्म-निष्ठा की लहरें जगें 
और व्यथा का नाम मिट जाये । वैभव से मुख मोडना और लोक-कल्याण की 
कामना करता दोनों में वही कबीर का फक्कड्पन और तुलसी का लोकमंगल कार्य 
कर रहा है। र 
जहाँ तक काव्य-शिल्प का प्रश्‍न है, निरालाजी के इस काव्य-संग्रह में गीत, 
ग़ज़ल, मुक्त छन्द, लोकगीत आदि कई प्रकार के काव्य-रूपों को ग्रहण किया गया 
है । ब्रज-भाषा और भोजपुरी की छाया उनके गीतों पर है जो उनके इन भाषाओं 
के प्रति प्रेम की ही परिचायक नहीं है, लोकजीवन के प्रति उनके अनुराग की भी 
साक्षी देती है । ये कविताएँ अनगढ़ हैं और जैसाकि सम्पादक ने भूमिका में लिखा 
है, निरालाजी को इन्हें मांजने-संवारने का अवसर नहीं मिला । इतना होने पर भी 
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तिरालाजी की मूल भावधारा को इनके माध्यम से स्पर्श करना कठिन नहीं है। 
कहीं-कहीं शब्दन्क्रीडा ऐसी अवश्य है जो उनकी विक्षिप्तावस्था को निश्चित रूप 
से प्रकट करती है | उदाहरण के लिए ३१ और ३६वीं कविताएँ ली जा सकती हैं । 
इनमें एक-एक अक्षर को इधर-से-उधर रखकर चरण पूरा कर दिया गया है। 
जेसे-- 

ताक कमसिन] वारि 

ताक कस सिनवारि 

ताक कम सिन वारि 

सिनवारि, सिनवारि 
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